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सफलता की कुजी _ 


ला हमें कोई काम करना होता है, तो हम उसके विषय में पहले. से. कुछ 
तेयारियाँ कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम एक मकान बनाना. चाहते हैं. तो 

हम पहले से यह हिसाब. लगा लेते हैं कि. 
उस मकान के लिए कितनी ईंट, कितना लोहा, 
कितनी लकढ़ी ओर दूसरी चीज़ चाहिए । 
हमारा हिसाव.. जितना ठीक होगा काम-भी 
उतनी ही आसानी से होगा। पहले से. सारी 
तेयारी कर लेने में लाभ यह है कि . सारा 
काम जल्दी-जल्दी हो जाता है, उसमें कोई 
अड़चन नहीं होती यानी बीच में काम रुक नहीं 
जाता, ओर ख्चे भी कम पड़ता. है। क्‍या 
कोई इस बात की कल्पना कर सकता है कि कोई बिना तेयारी के मकान बनाने चल दे १ 
सच तो यह है कि कई बार काम करने भें इतनी देर नहों लगती जितनी कि उसके लिये 
तैयारी करने में तथा सामान जुटाने में लगती है । ह 





बिना तैयारो के किसी काम को करने के लिए चल पड़ना मानो पहले से उस _ 
काम को असफल बना देना है। कम से कम , सफलता के रास्ते में बार-बार रोड़े तो आते 
ही रहेंगे और यदि काम पूरा हो मी जाय, तो यह देखा जायगा कि जितना समय 
ओर धन ख्च हुआ, उससे कहीं कम घन ओर समय में उससे अच्छा काम हो सकता था । 
इन दिलों सवंत्र योजना शब्द सुनाई पड़ता है | -यह योजना क्‍या बला है १ 
तयारी के साथ किसी काम के करने के लिए. चल पड़ने को ही योजना बना कर चलना 
या योजना बनाना कहते हैं | जैसा कि बताया जा चुका है छोटे से छोटे काम में भी योजना 
की ज़रूरत होती है | यह न समझो कि केवल नेता और मन्त्रीगण ही योजनायें बनाते 
हैं, बल्कि छोटे से छोटा आदमी भी अपने दायरे में योजनायें बनाया करता है। जिस 
मनुष्य की जितनी योजनायें सफल होती हैं, वह उसी हृद तक सफल समझा जाता है ४ 
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अगर काम छोटा है तो योजना भी उसी'के अनुसार छोटी होगी, पर यदि काम बड़ा है 
उसी के अनुसार योजना भी बड़ी होगी । 


4 0 ५ 
(् ७५३ 0५७४१ ॥ है ५१ "९११ १) 
'प 0 


हर रकव९)) प्र | 
60% २३॥॥॥ 





यदि एक गाँव की तरक्की करनी है, तो यह स्वाभाविक है कि उसके लिए जो 


योजना बनेगी, वह एक परिवार के लिए जिम प्रकार की योजना बनाई जाती है, उससे 
बड़ी होगी । इसी प्रकार जब एक ज़िले के सम्बन्ध में योजना बनेगी, तो वह गाँव को: 
योजना से कहीं बड़ी होगी। गाँव की समस्‍यायें छोटी हैं, इसलिए उसके लिए जो 
योजनाएँ बनेंगी, वे भी छोटी होंगी । पर ज़िले के लिए जो योजना बनेगी, उसमें बहुत- 
सी ऐसी बातों के भी हल करने का प्रयत्न होगा जो गाँव के सम्बन्ध में उठती ही नहीं | 
गाँव की योजना में अधिक से अ्रधिक उसमें रहनेवालों के सम्बन्ध में योजनायें होंगी,. 
पर ज़िले के सम्बन्ध में जो योजना बनेगी उसमें हर गाँव की, यहाँ तक कि उस ज़िले. 
में जो शहर हैँ उनकी भी भलाई का प्रश्न होगा | 

देश के सम्बन्ध में जो योजना बनेगी वह ज़िले की तुज्ञना में बहुत बड़ी होगी । 
उसमें गाँववालों, शहरवालों, पहाड़ के किनारे रहनेवालों, समुद्र के वि.नारे रहनेवालों 
सब की सारी संमस्याओों का हल किया जायगा | यह तो साफ हो ही चुका है कि ज+ 
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छोटी छोटी बातों में योजना बना कर काम करने से अधिक से अधिक फल मिल सकता 
है, तो बड़ी-बढ़ी बातों में योजना बिना बनाये काम करना मूखंता होगी। छोटी-छोटी 
बातों में तो चार-छे आदमी काम करते हैं, जितनी बातें करनी हैं, वे सब को सब समय 
याद रह सकती हैं, पर जहाँ एक पूरे देश का प्रश्न हैं, वहाँ तो इतनी अधिक बातें 
होती हैं कि किसी एक व्यक्ति को सारी बातें सब समय याद नहीं रह सकतीं और न इसकी कोई. 
ज़रूरत ही है | विशेषकर इसीलिए योजना बनाने की आवश्यकता है। देश जितना बड़ा 
होगा, समस्‍यायें जितनी अधिक होंगी, स्वाभाविक रूप से योजना भी उतनी ही बड़ी होगी। 

हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। किसी ज़माने में यहाँ के घन ओर वेभव की 
बात सुन कर बाहर से एक तरफ व्यापारी और दूसरी तरफ आक्रमणकारी आते थे। भारत : 
का सामुद्रिक मार्ग खोज कर उससे व्यापार करने के लिए कितने मशहूर नांवेक 
मध्ययुग में तेयार हुए, और उनकी खोजों के फलस्वरूप कितनी नई बातों का पता लगा 
यह इतिहास के विद्यार्थियों को मालूम ही हे। तो कभी हमारा देश बहुत ही धनी 
था ओर यहाँ खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी। हम अपने लिए कपड़ा भी पेंदा कर 
लेतेथे, ओर ढाके के मलमल की ख्याति तो सारी दुनिया में थी। अन्य सब बातों में भी. 
हमारा देश बहुत आगे बढ़ा हुआ था | 

पर सेकड़ों वर्षों की गुलामी और शोषण के कारण हमारा देश बहुत ग़रीब 
हो गया है। जहाँ दूसरे देशों में विज्ञान और उद्योग धन्घचे की बहुत उन्नति हुईं, वहाँ 
हमारे देश में पुरानी बातें ही चलती रहीं। यहाँ यान्त्रिक उन्‍नति बहुत कम हुई, यहाँ 
तक कि दूसरे देशों में जितनी यान्त्रिक उन्‍नति हुई, हम उसे भी ठीक समय पर न अपना सके |. 
कुल मिला कर नतीजा यह हुआ कि अब हमारा देश बहुत ग़रीब है । 

किसी भी तरह यह न समझा जाय कि हमारी यह ग़रीबी ईश्वर की देना 
हे । यह गरीबी साफ तौर पर मनुष्यकृत हे यानी ऐसे कारणों से है जिन्हें दूर: 
करना मनुष्य के हाथ में है। इस बात को हमारे देश के नेताओं तथा देशभक्तों ने 
समझ लिया था। पर साथ ही वे यह भी समझ चुके थे कि इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा 
काम यह है कि पहले देश स्वतन्त्र किया जाय । बात यह है कि परतन्त्रता के कारण 
हमारे देश का बहुत सा धन बाहर चला जाता था; हमें क्रिसी प्रकार का मोका नहीं 
मिलता था, हम हर तरह से दबाये ओर कुचले जाते थे । इसलिए देशभक्तों का सबसे बड़ा . 
काम यद रहा कि देश को स्व॒तन्त्र किया जाय | 
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५... सन्‌ १६४७ में हमारा देश स्वतन्त्र हो गया। इससे हमारे रास्ते का सबसे बड़ा 
न्रोड़ा दूर हुआ क्योंकि अब हम अपनी भलाई के लिए जेसा उचित समभे वबेसा कर 
सकते हैं। अरब हमारे देश का शासन हमारे देश की दृष्टि से ही यानी हमारे देश की 
भलाई की दृष्टि से ही होने: लगा। यह बात ज़रूर है कि हमें जेसी स्वतन्त्रता 
मिली, वह सोलहों थाने ग्राशी्वाद के ढंग पर नहीं प्राप्त हुईं। हम यह जो आशा 
करते थे कि स्वतन्त्रता मिलते ही हमारे नेता अपना सारा समय ओर सारी शक्ति देश 
-को आगे बढ़ाने में लगा देंगे, वह कई नई समस्याओत्रों के आ जाने से पूरी नहीं हो 
“सकी । देश का बैँट्वारा हुआ ओर हज़ारों शरणार्थी घर द्वार छोड़ कर इधर-उधर फिरने 
लगे । उनको बसाना ओर उनकी रोज़ी का प्रबन्ध करना पहला काम हो गया | इसो 
तरह और भी बातें आई | फिर भी हमारे नेताओ्रों की श्राँखें इस बात से एक क्षण के 
उलिए भी नहीं हटीं कि स्व्र॒तन्त्रता मिलना तो पहला क्दम मात्र हे, असली समस्या तो 
<देश में ऐसी हालत पेदा कर देना है जिसमें सभी सुखी हों, सबको खाने-पीने और पहनने की 
“यथेष्ट चीज़ें मिलें, कोई रोगी न हो, रोगी का उपचार किया जाय, उत्पादन अधिक से 
-अधिक हो ताकि हरेक के पास हर चीज़ पहुँच सके | 
. सच तो यह हे कि स्वतन्त्रता मिलने से बहुत पहले ही हमारे देश के नेता इस 
“बात को समझते थे कि योजना बना कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए । इसी के अनुसार 
"कांग्रेस की तरफ़ से राष्ट्रीय योजना कमेटी बनाई गई थी। यह सन्‌ १६३८ की बात है। 
उस वष की कांग्रेस के सभापति श्री सुभाषचन्द्र बोस ने राष्ट्रीय योजना कमेटी की नियुक्ति 
-की, जिसके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू बनाये गए। उन्हीं के नेतृत्व में विशेषज्ञों 
-की एक कमेटी वर्षों तक यानी“सन्‌ १६४० तक काम करती रही, और अन्त में इस कमेटी 
-की एक लम्बी रिपोर्ट प्रकाशित हुई |. 

हमें उस योजना के व्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर इतना ही 
बता देना काफ़ी होगा कि जो योजना इस-प प्रकार बनी या यों कहना चाहिए कि जिस 
भश्योंजना का खाका इस प्रकार बना, वह बाद के योजना बनानेवालों के लिए बहुत काम 
का छिद्ध हुआ । 

देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद फिर से योजना की बात चल पढ़ी। 
हमारे नेताओं का ध्यान इस ओर भी गया कि योजना बनाकर काम करने के कारण रूस 
ऐसा पिछुड़ा हुआ देश बहुत. आ्रागे बढ गया। प्रथम महायुद्ध के समय में रूस एक 
व्बहुत कमज़ोर ओर ग़रोब देश था, पर १६१७ के बाद जो लोग वहाँ नेता के रूप में 
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सामने आये, वे योजना बनाकर काम करने में विश्वास करते थे, और उन्होंने एक के बाद: 
एक इस प्रकार कई पंचवर्षीय योजनायें देश के सामने रखीं शोर उन्हें पूरा किया | उसी का 
नतीजा यह है कि आज रूस दुनिया के दो सबसे उन्नत श्ौर तगढ़े देशों में गिना जाता है $ 

यह पहले ही बताया जा चुका है कि स्वतन्त्रता मिलते ही हम क्‍यों योजना बनाकर 
काम करने के लिए तेयार न हो सके | लेकिन योजना की वात सभी के मन में थो | इसलिए 
परिस्थिति जरा सँमलते ही और शरणार्थियों की समस्या कुछ-कुछ सुलभ-ते ही सन्‌ १६५० में 
हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानत्व में योजना आ्रायोग बना। योजना 
आयोग ने बड़ी छान-बीन के बाद विशेषज्ञों की सहायता से पहली ५चवर्षीय योजना देश के. 
सामने रखी, जो सन्‌ १६४५१ के अ्प्रेल से चालू कर दी गई | द 

योजना की बात करते हुए मकान बनाने का उदाहरण दिया गया था | पर मकानः 
बनाना भी कई तरह से होता है। मकान मिट्टी का होगा या पक्‍का, उसमें कितने 
दरवाजे, कितने कमरे ओर कितनी खिड़कियां होंगी, इस बात को भी पहले से तय करे लेना 
पड़ता है | ऐसा करते हुए हम यह देखते हैं कि हमारे पास कितनी ज़मीन है,. कितने लोग 
इस मक्कान में रहेंगे, मकान से कया काम लिया जायगा तथा हमारे पास कितने पेसे हैं। 
हमारी पहली पंचवर्धोय योजना बनाने में भी योजना आयोग को देश की सारी समस्याओं: 
पर ध्यान देना पड़ा था। 

केवल इतना ही उद्द श्य सामने रख कर कोई काम नहीं हो सक्रता था कि सब सुखी 
हों ओर किसी को कोई दुःख न रहे | देखना यह था कि किन-किन बातों में क्या क्‍या दुःख 
€ँ। मालूम हुआ कि हमारे यहाँ तो सभी चीज़ें ज़रूरत से कम हैं | खाना कम है, कपड़ा 
कम है, मकान कम हैं, विद्यालय कम हैं, अ्रस्पदाल कम हैं, थोड़े में सभी बातें जितनीः 
आवश्यक हैं, उससे कम हैं | 





| 

इतनी सारी समस्याओ्रों का सुलफाव एक पंचवर्षीय योजना में नहीं हो सकता था। 
'दूसरे देशों में भी पाँच वर्ष में कुछ नहीं हुआ था। रूस में एक के बाद एक योजनाएँ बराबर 
बनती गई, और इस समय भी वहाँ एक योजना चालू है। 

इन बातों से यह साफ़ है कि हमारे यहां जो पंचवर्षीय योजना चालू है, उससे ' 
हमारी सारी समस्‍यायें नहीं सुलभेगी | पर इसलिए हाथ पर हाथ घर कर बैठने की नतो 
'गुजाइश ही थी, और न उसकी ज़रूरत ही । हमारी यह पंचवर्षीय योजना केवल पहली । 
योजना है। इसके बाद न मालूम ओर कितनी योजनायें बनेंगी, तब जाकर हमारी 
सारी समस्‍यायें सुलभ सकेंगी। ठोस काम के आधार पर सही दिशा में बढ़ने की ज़रूरत 
थी, कहीं न कहीं आरम्भ करना ही था, ओर इस योजना के साथ वह आरम्भ कर दिया गया। 





जंगलात 

हमारे सामने जो काम है उसमें सबसे बड़ा काम तो यह हे कि प्रकृति ने हमें . 
-जो कुछ दिया है उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाय | हमारे यहाँ जितनी भी खेती होती 
है, वह बाबा आ्रादम के ज़माने के ढंग पर होती है | हमारे किसान न तो नये आ्रोज़ार 
-काम में लाते हैं और न खाद ही. डालते हैं ओर यदि डालते भी हैं तो वह असली ज़रूरत 
को देखते हुए बहुत थोड़ी होती है । बहुत सी ज़मीन पड़ती भी पड़ी हुई है | खेतों के 
अलावा हमारे जंगलों से अधिक लकड़ी प्राप्त करने की जरूरत है। नदियों में करोड़ों 
-मन पानी बह जाता: है और वह हमारे किसी काम नहीं आता, जब कि हमारे खेत पानी. 


श्र 


न्‍के अभाव के कारण सूख जाते हैं और उनमें फसल नहीं होती । विज्ञान के द्वारा इस बात 
को सुलझाया जा सकता था, इसलिए, हमारी पंचवर्षीय योजना में यह बात भी आई। 
इसी प्रकार खानों से कोयला, लोहा आदि चधातुर्यें अधिक से अधिक निकालना, 
ब्रिजली पेदा करना अर्धद्‌ रे कड़ों ही काम हमारे सामने थे। कारखानों की संखंप्रा बढ़ाकर 
-माल का उत्पादन बढ़ानः था । खेत से छुट्टी मिलने पर किसान के पास कोई काम नहीं होता 
इसलिए उनको भी काम देना था | योजना आयोग ने यह प्रयत्न किया है कि देश के साधनों 
'को देखते हुए इन सारी बातों को सुलझाया जाय | 
पहले ही बताया जा चुका है कि किसी देश के इतिहास में पांच वर्ष बहुत थोड़े 
होते हैं, इसलिए यह आशा नहीं करनी चाहिये कि इस योजना से सारी बातें सुधर 
जायेंगी । फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि यह पंचवर्षीय योजना ठीक दिशा में पहला 
कदम हे | हमारे इतिद्यास में यद्द पहली ही बार होगा जब कि सारे राष्ट्र में 
बकी उन्नति के लिए, जम कर क्रदम उठाया गया है | यह किसी एक का काम नहीं है । नेता 
आते हैं और चले जाते हूँ, पर देश रहता है। यह सबका काम है। इसमें भी सन्देह 
नहीं कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सी कुबानियाँ करनी होंगी, पर 
करबानियों के बिना कोई बड़ा काम नहीं होता । स्व्रामी विवेकानन्द ने कहा था कि कोई 
बड़ा काम चालाकी से नहों हुआ करता । इसमें सन्देह नहीं कि जिस मुस्तेंदी से जनता 
की कुवानियों से हम स्व॒तन्त्र हुए, उसी मुस्तेदी से हम उस स्वतन्त्रता को साथक करने में 
जुट पड़ेंगे । 
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श्रध्याय २ 


धरती माता से ओर धन 


भारत गांवों में बसता है | यद्यपि महायुद्ध के बाद से शहरों की आबादी में बहुत 
बृद्धि हुई है और शहरों में आकर बसने की प्रद्कत्ति बढ़ी हे, फिर भी अभी लोगों की बहुत 
अधिक संख्या गांवों में ही बसती हे । 

गांव का सबसे बड़ा धन्धा खेती हे। खेती से न केवल गांव के लोगों की बल्कि 
शुहरवाल्ता की भी नर । पूरी होती | हमारी सब्स पहला जरूरत खाद्य ् | यह गोंद से 
ही आता है। वस्त्र के लिये कपास तथा मोटे कामों के लिये पटसन आदि भी गांवों से द्वी 
आते हैं। इसके अतिरिक्त तिलहहन तथा अन्य बहुत सी चीज़ें गांवों से यानी खेती की 
बदौलत हमें मिलती हैं। 
। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अन्न के मामले भें हम स्वतन्त्र 
हो जायें, ओर हमें किसी का मुंह ताकना न पड़े। पर दुश्ख की बात है कि स्वतन्त्रता के 
बाद से हमारी सबसे बड़ी समस्या अ्रन्न-समस्या रही है | यों तो पहले भी यह समस्या थी, 
पर पश्चिमी पंजाब के निकल जाने से अन्न की समस्या ओर भी विकट हो गई | यह समस्या 
कितनी विकट है यह इसी से जाना जा सकता है कि गत कई वर्षों से भारत को अपने 
यहां के लोगों का पेट भरने के लिये करीब ८ करोड़ मन अन्न बाहर से मैँगाना पड़ा हे । 
स्पष्ट हे कि यह कोई अच्छी बात नहीं है ओर कोई भी देश इस परिस्थिति को कायम नहीं 
रहने दे सकता | 

अन्न की समस्या इस बात से और भी कठिन हो गई है कि हर साल हमारी 
अआाबादी बहुत ज्ञोर से बढ़ रही है | जो लोग पैदा होते जाते हैं, उनका भी भरण-पोष्ण 
करना होता है । हिसाब लगाकर देखा गया है कि यदि हमारी आबादी इसी तरह बढ़ती रही 
तो सन्‌ १६५६ तक अ्रन्न की कमी करीब १८ करोड़ मन तक पहुँच जायगी। इसके अलावा 
हम जितनी कपास ओर पण्सन पेंदा करते हैं वह भी हमारी ज़रूरत के लिये यथेष्ट नहीं है । 

जहां तक दाल, तिलहन तथा चने का सम्बन्ध हे, हमारी परिस्थिति बहुत खराब 
चहीं हे। यह हिसाब लगाकर देखा गया है कि सन्‌ १६५५-५६ में हमारी मिलों 
को रूई को ४३ लाख गाँठ तथा पट्सन की ७२ लाख गाँठ चाहियें | हमने सन्‌ १६४०-४१ 
में यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के पहले एक साख में २७ लाख 





गांठे कई और ३५ लाख गांठ पटसन पैदा किया | इससे पता लगता है कि हमें कुल मिला 
'कर कितनी कमी पूरी करनी है । े 


हमें यह सारी कमी अपने यहां की खेती से ही पूरी करनी है। यह तो साफ है कि 
खेती को बाबा आदम के जमाने की परिस्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता | उसमें सबसे पहला 
सुधार यह उचित समभा गया कि जो खेती करता है उसकी मनोद्ृत्ति बदल दी जाय । 
पहले किसान खेती करते समय यही सोचता था कि वह बहुत-कुछ दूसरों के लिये खेती 
कर रहा है। ऐसी मनोबृत्ति से श्रधिक काम नहीं हो सकता | इसलिये हमारे नेताओं ने 
सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान दिया कि किसान अपने खेत का मालिक बन जाय | 
ऐसा करने के लिये ज़मींदारी-प्रथा को हटाना ज़रूरी था, इसलिये सरकार ने पहले इस 
ओर ध्यान दिया: ओर ज़मोंदारी-प्रथा को दूर किया | ज़्मींदारों को कुछ मुआवजा देकर 
सरकार ने उनसे सारी फालतू ज़मीन ले ली, केवल खुदकाश्त की ज़मीन उनके लिये 
जोड़ दी गई | 





आचार विनोबा भावे ने भूदान-यज्ञ चला कर इस आन्दोलन को बहुत बल 
पहुंचाया है। आधुनिक युग का यह महान्‌ सन्त गांव-गांव का दौरा करके ज़र्मींदारों को 
'समभरा-बुझा कर इस बात के लिये राज़ी कर रहा है कि वे इच्छापूवंक अपनी ज़मीन दे 
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दें, जिससे कि वह ज़मीन ऐसे किसानों में बॉटी जा सके जिनके पास:कुछ भी;ज़मीना 


नहीं हे । 
इस प्रकार ज़मींदारी-प्रथा खत्म कर तथा भूदान-यज्ञ का आन्दोलन चला कर वह 


पानसिक वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसमें किसान अपनी ज़मीन पर अधिक से | 





अधिक काम कर सकता है। बात यह है कि इन बातों से वह ज़्मीन को अपनी मिल्कियतः 
समझेगा और उसमें अधिक से अ्रधिक काम करने के लिये जोश पेदा होगा । 


पर केवल अधिक से अ्रधिक मेहनत करने से ही हमारी अ्रन्न-समस्या हल नहीं होः 
जाती । प्रश्न केवल अधिक मेहनत करने का ही नहीं हे, बल्कि यह भी है कि मेहनत इसः 
प्रकार से की जाय कि उससे अधिक से अधिक नतीजा निकले | यह देखा गया है कि एक. 
ही किसान की ज़मीन जगह-जगह बँटी होने के कारण खेती में बड़ी दिक्कत होती है। मेंड़- 
बांधना कठिन रहता है, उसमें पानी नहीं पहुँचाया जा सकता और तरह-तरह की दिक्कतें:; 
होती हैं। यह भी एक भारी अ्रड़चन है कि जब कोई किसान मरता है, तो उसकी ज़मीन के. 
बहुत से टुकड़े हो जाते हैं । 


योजना आयोग ने इन बातों को देखते हुए यह तय किया है कि किसान आपस 
में ज़मीन इस प्रकार से अदला-बदली कर लें जिससे कि हरेक की ज़मीन एक ही जगह 
पर हो | इसके अलावा किसी के मरने पर जो ज़मीन अरब तक बाँट दी जाती थी 
उस पर भी रोकथाम की व्यवस्था की गई है और यह तय हुआ है कि एक हद के बाद: 
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ज़मीन बाँटी नहीं जा सकेगी । छोटे-छोटे खेतों को अलग-अलग जोतने-बोने के बजाय आयोग 
ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सहकारी ढंग पर यानी मिल-मिलाकर सब खेतों को एक साथ /' 
जोता-बोया जाय | 

इन बाता से खेती की उपज काफी बढ़ेगी इसमें कोई सन्देह नहीं | पर केवल इतने ही 
से हमारे सामने जो समस्या है वह हल नहीं हो जाती | इसलिये नई किस्म के बीज, नई किस्म 
के हल ओर अच्छी खाद की व्यवस्था ज़रूरी है। इन बातों के साथ-साथ इस बात की 
भी ज़रूरत है कि जितने इलाके में खेती होती है; अब उससे अ्रधिक इलाके में हो। 
अमेरिका में एक किसान औसत में १४५ एकड़, इंग्लैंड में २१ एकड़ और भारत में ५ एकड़ 
ज़मीन पर काम करता है। इससे यह स्पष्ट है कि खेती के इलाके को भी बढ़ाने की ज़रूरत 
है। बहुत काफ़ी ज़मीन कांस से ढकी हुई है, इसे साफ़ करने की व्यवस्था पंचवर्षीय योजना 
में एक मुख्य बात है | 


४) १.१।९।७॥ 
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भरपूर फसल 
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हमारी खेती की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारे किसान वर्षा पर निर्भर रूते 
हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं | पहले बताया जा चुका है कि करोड़ों मन पानी नदियों 
में बेकार बह जाता है, इसलिये इसको काम में लाने के उपाय सोचे जा रहे हैं| इस समय 
केवल ४ करोड़ ८० लाख एकड़ यानी खेतीवाली ज्ञमीन के # में ही आबपाशी होती है । 





छोटा बांध 


र्‌प 


श है 


पंचवर्षीय योजना में इस परिस्थिति को सुधारने पर बहुत ज्ञोर दिया गया है। जल वाले 
अध्याय में हम इस विषय पर अधिक लिखेंगे। बड़े-बड़े बाँधों को तेयार करने के अतिरिक्त 
छोटे-छोटे बाँधों तथा नलकूपों की व्यवस्था ज़रूरी समझी गई है। सरकार पंचवर्षीय 
योजना में आबपाशी की छोटी-छोटी योजनाओ्ों पर लगभग ७७ करोड़ रुपया खच्े करने: 
जा रही है। 





कांस साफ़ करने की बात हम पहले ही लिख चुके हैं। बड़े-बड़े ट्रेक्टरों से ज्ञमीन 
साफ़ करके जड़ समेत कांस नष्ट करने का कार्यक्रम जारी है | कांस साफ़ करने को योजना में 
३५ करोड़ रुपये खच होंगे, पर यह आशा की जाती है कि इसके फलस्वरूप ७४ लाख एकड़ 
ज़मीन खेती के लायक हो जायगी | 


विहार के सिंद्री नामक स्थान में एक विशाल कारखाना इसलिये खोला गया है 
कि उसमें रासायनिक खाद तेयार हो। यह कारखाना चाल्नू हो गया है और वहां तैयार 
की हुई खाद देश भर में पहुंचाई जा रही है। जिस समय यह कारखाना पूरी तेज़ी पर 
होगा, उस समय यह प्रतिदिन लगभग २७ हज़ार मन अ्रमोनियम सल्फेट तैयार कर 
सकेगा | इस तरह इस बात की चेष्टा हे कि अब तक जेसे हम ज़मीन से केवल एकतरफ़ा 
दान लेते थे, उस परिस्थिति को बदल दिया जाय और हम उससे" जितना लेते हैं, उतना 
ही उसे दें भी । । 


१६. 


खेती को उन्‍नत करने का एक तरीका यह भी है कि किसान के ढोर पहले से 
तगड़े हों । इसके लिये यह ज़रूरी हे कि सुधरी हुई नस्ल के ढोर पैदा किये जायें और 





जो ढोर मौजूद हैं, उन्हें पेट भर खाना दिया जाये । अ्रब॒ तक हमारे ढोरों को शायद ही 
कभी पेट भर अच्छा खाना मिला हो। पंचवर्षीय योजना में इस बात को व्यवस्था की 
गई है कि ढोरों की नस्ल सुधारी जाये ओर बेकार तथा बूढ़े ढोरों को जंगली इलाके में भेज 
दिया जाये । 


इन सब बातों को कर लेने पर भी एक बहुत बड़ी बात यह बाकी रह जाती 
है कि बाज़ार में अगर रासायनिक खाद आई तो क्‍या, और नलकूप की सुविधा हुई तो 
क्या, यदि किसान के पास धन ही नहीं है तो वह इन चीज़ों का उपयोग केसे कर सकता 
है ? वर्तमान समय में वह महाजनों से रूपया उधार ले कर काम चलाता है, पर महाजन 
इतना सूद लेते हैं कि उनका खून चूस डालते हैं। इसलिये महाजनों से उन्हें बचाना 
भी पंचवर्षोय योजना का एक काम है। यह व्यवस्था की गई है कि १० साल के 


२० 





अन्दर हमारे ४० फ़ीसदी गांवों में सहकारी ढंग पर कज्ञ लेने की व्यवस्था आम 
हो जाये | 


यह हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारी खेती बहुत पछुड़ी हुई है। यदि 
किसान पुराने ढंग के ओऔज्ञार और तरीके छोड़ कर नये ढंग के ओऔजार ओर तरीके 
अपनाये तभी उपज अधिक हो सकती है। पर इसके लिये उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण 
को ज़रूरत है । इसलिये पंचवर्षीय योजना में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि 
बहुत से लोगों को नये ओजारों और खेती के नये तरीकों में प्रशिक्षित किया जाय 
आर फिर वह लोग गांव-गांव और घर-घर जाकर किसानों को नई बाते बतायें ॥ 





न ७५५०१ / 0॥॥॥ 
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ये लोग इन बातों के अलावा घरों ओर गांवों को साफ़ रखना, सहकारी समितियों 
का संगठन करना, सड़कों की मरम्मत करना, कुटीर-शिल्प शुरू करना आदि उन सारी 
बातों की शिक्षा देंगे जो गांववालों के जीवन को उन्‍नत और सुखी बना सकती हैं। 
इस प्रकार हर १० गांवों पर एक प्रशिक्षित ग्राम-सेवक होगा । इन्हीं ग्राम-सेवकों के 


२१ 


संगठन को राष्ट्रीय ग्राम-विस्तार-सेवा का नाम 
दिया गया है । इससे प्रत्येक ग्रामवासी को 
लाभ रहेगा । 


ग्रामवासियों के लाभ के लिये सामू- 
8 है हि तिऐ.. हिक विकास-योजना नाम से एक और योजना 


वैधिविविलधि गए. की गई है। इसके एक-एक कनन से 
5२४०9 अं २०० गांव या दो लाख आबादी की सेवा 
की जायगी । इस सेवा का नारा है--अपना 
काज॑ आप करो” यानी स्वावलम्बन के द्वारा ग्राम्य जीवन का उत्थान हो । प्रत्येक योजना ्षेत्र 
में गांववालों के जीवन को उन्नत करने तथा उनकी खेती की उपज बढ़ाने की चेष्टा की 
जायगी | सामूहिक विकास-योजनाज्षेत्र में प्रत्येक पांच गांव पर एक ग्राम-सेवक होगा 
आर सरकार कुएँ खोदने, तालाबों की मरम्मत कराने, गांवों की सड़के बनाने श्रोर 
विद्यालय; तथा अस्पताल खोलने के लिये 3 4 
काफी धन खर्च कर रही है| सामूहिक ः 
विकास-योजना और राष्ट्रीय. विस्तार-सेवा 
के लिये ६० करोड़ रुपया खच किया 
जायगा । 















पंचवर्षीय योजना से खेती को क्‍या -.आड .... 
लाभ होंगे यह नीचे दिखाया जा रहा है |. 


पहले से कितना श्रधिक उत्पादन होगा 


खाद्य २० करोड़ ५२ लाख मन 
गन्ना (गुड़) १ करोड़ ८९ लाख मन 
 तिलहन १ करोड़ ८ लाख मन 
' कपास १२ लाख ६० हज़ार गांठ 
पट्सन २० लाख ६० हज़ार गांठ 


पहले से जो अधिक खाद्य उत्पन्न होगा, उसमें १०-करोड़ ८० लाख मन चावल, 
५ करोड़ ४० लाख मन गेहूँ , २ करोड़ ७०. लाख मन चना और दालें तथा १. करोड़ 


२२ 


- खेती सम्बन्धी कार्यक्रम 


अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य 


23/770/7॥777)ओ 
दस ल्ञाख टन 
१५७ 
३३६ पौण्ड की दूस लाख गाँठ 
क्षक्ष 
'४०० पोणड की दूस लाख गाँठ 


७० ७० ७० ६० ६० ५४ (2 
लाख टन 


७9७७७ 
लाख टन 





निम्न साधनों से सिद्ध होंगे दस ज्ञाख टन 


है. आल ७०३० सिंचाई की मुख्य योजनाएँ (॥7 
बस सिंचाई के छोटे कार्यक्रम ॥४ 





भूमि उडार और विकास 47) 

खाद और रासायनिक खाद #, 

८6#<-> उन्नत बीज ) 
र््‌रे. 


लाख मन ज्वार होगी । खाद्य की उपज बढ़ाने में योजना के जिन अंशों से जितना 


5२ 

लाभ होगा वह नीचे देखा जा सकता है : 
सिंचाई की मुख्य योजनायें ५ करोड़ ४० लाख मन 
सिंचाई की छोटी योजनाये ६ करोड़ ४२ लाख ६० हज़ार मन 
ज़मीन का उद्धार ओर विकास ४ करोड़ १० लाख ४० हज़ार मन 
खाद और रासायनिक खाद २ करोड़ ५६ लाख ५० हज़ार मन 
उन्नत बीज २ करोड़ २ लाख ५० हज़ार मन 

कुल २० करोड़ १२ लाख मन... 
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अध्याय ३ 


च्ज 
जल देत्य शीशी के अन्दर 

उस कहानी को तो सभी जानते हैं कि एक आदमी के पास एक दैत्य था, जब 
उसे काम दिया जाता था, तब तो वह ठीक रहता था, नहीं तो उत्पात मचाता था। हमारे 
देश में जल देत्य का भी यही हाल है। यदि उससे काम लिया जा सके तो उससे बढ़कर 
कोई मित्र नहीं, क्योंकि उसी से फसल होती है; पर उसे यदि यों ही छोड़ दिया जाय तो 
वह वाद उत्पन्न करता है, गाँवों को डुबा देता हे ओर बहुत से कष्ट पेंदा करता है। 
ग्रथम पंचवर्षीय योजना में इसी बात को सोचकर यह तय किया गया है कि इस देत्य को 
बाँध की शीशी के अन्दर बन्द कर दिया जाय, ओर जब ज़रूरत पड़े उससे सिंचाई कराई 
जाय, नहीं तो हर समय उससे बिजली उत्पन्न की जाय ओर जहाँ मौक़ा हो वहाँ उससे 
आवागमन का काम भी लिया जाय | 

यह हम पहले ही बता चुके हैं कि कुओं श्रोर तालाबों की खुदाई तथा मरम्मत 
आदि होगी । देखा जाय तो भारत में सिंचाई की व्यवस्था बहुत पुरानी है। फिर भी 
ज़रूरत को देखते हुए यह बहुत कम हे, इसी कारण दो तरह की योजनायें रखी गई हैं, 
एक बड़ी तथा दूसरी छोटी । 





कुओं और तालाबों की खुदाई आर मरम्मत से पहले की तुलना में १ करोड़ ९ 
२० लाख एकड़ ज़मीन अधिक सींची जा सकेगी । किसी भी हालत में हमारे किसानों 
को वर्षा के पानी की खामख्यालियों पर छोड़ना उचित न होगा | इसी उद्देश्य से देश के. 
विभिन्‍न स्थानों में कई नदी-घाटी योजनायें चालू कर दी गई हैं । हिसाव लगाकर देखा 
गया है कि १६५५-५६ तक इन योजनाओं की बदौलत पहले के मुकाबले में ८५ लाख 
एकड़ ज़मीन अधिक सींची जा सकेगी। १६४०-४१ में जहाँ करीब ४८० लाख एकड़. 
ज़मीन में सिंचाई हो रही थी वहाँ १६५५-५६ में ६७० लाख एकड़ ज़मीन में सिंचाई हो. 
सकेगी | इसके साथ-साथ १० लाख ८० हज़ार क्किलोवाट बिजली भी अधिक उत्पन्न हो, 
सकेगी | इस सम्बन्ध में हम क्या काम करने जा रहे हैं इसका कुछ अ्रन्दाज़ा इस बात 
से लग सकता है कि जहाँ देश के विभाजन के समय सिंचाई पर केवल १०० करोड़ रुपये 
का खर्च था, वहाँ पंचवर्षीय योजना के ज़माने में ५५४८ करोड़ रुपये ख्च किये जायेंगे | 

हमारे देश की उन्नति के लिए, बिजली का उत्पादन बहुत ज़रूरी है। सन्‌ १६०२ 
में मेंसूर में जलविद्य तू उत्पादन का पहला कारखाना खोला गया था, पर इस बीच में जों 
उन्नति हुई है वह बहुत थोड़ी हे और हमारी नदियों से केवल ५ लाख किलोवाट बिजली 
उत्पन्न होती हे । तुलना करने पर इससे मालूम होगा कि हम कितनी उन्नति करने 
जा रहे हैं। 

सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन नदी-घाटी योजनाओं से एक-एक ढेले से 
कई-कई चिड़ियाँ मारने जा रहे हैं। एक तरफ़ तो इन योजनाओं से हम बाढ़ों की रोक- 
थाम कर सकेंगे, दूसरी तरफ़ जब पानी की कमी होगी तब हम अपने विशाल जलाशयों। 
से पानी निकाल कर अ्रपने खेतों की. सिंचाई कर सकेंगे, और तीसरी तरफ़ हम इनसे बिजली' 
उत्पल्त कर सकेंगे जिससे न केवल आसपास के स्थानों में लोगों कों आराम हो जायगा 
बल्कि हमारी मिले और कारखाने भी चल सकेंगे | दामोदर घाटी योजना से दामोदर 
नदी के पानी को बाँध दिया जायगा। यह इतनी बड़ी योजना है कि इससे; बिहार और 
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बंगाल दोनों प्रान्तों को लाभ रहेगा। भाखड़ा-तंगल योजना से पंजाब, पेप्सू ओर 
दिल्‍ली को लाभ रहेगा, हीराकुड बाँध योजना से उड़ीसा को लाभ रहेगा तथा तुंग़भद्रा 
योजना से आंध्र और हेदराबाद को फ़ायदा रहेगा । 

भाखड़ा नंगल-योजना को लिया जाय। इसके द्वारा सतलज नदी के जल-देत्य 
को बाँध दिया जायगा। रोपड़ से ५० मील ऊपर की तरफ़ जहाँ सतन्नज एक पतले-से 
पहाड़ी इलाके में प्रवेश करती है, वहाँ सतलज पर एक बाँध तैयार किया जायगा | यह 
बाँध ६८० फुट ऊंचा यानी दिल्ली के कुतुबमीनार से तिगुना होगा | ऊँचाई के ख्याल से यह 
दुनिया में दूसरा होगा | 

इस बाँध में जो पानी एकत्र होगा वह तीन हज़ार मील नहरों के द्वारा खेतों में 
पहुँचाया जायगा । इस प्रकार से कोई ३६ लाख एकड़ ज़मीन पंजाब, पैप्सू और राजस्थान 
में सींची जायगी। इसके साथ चार बिजलीघर बिजली-उत्पादन में लगे होंगे। एक तो 
बाँध के पास हो होगा ओर बाकी तीन एक नहर से संयुक्त होंगे। अन्त में एक इसी 
बाँध से कुल मिलाकर चार लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी | यह काम चालू है 
आर सन्‌ १६५२ में इसमें डेढ़ लाख आदमी काम कर रहे थे | 

इस तरह हम देख चुके कि जल-देत्य को बाँध कर देश का बहुत लाभ होगा। 
पहले ही हम बता चुके हैं कि सिंचाई से कितना खाद्य बढ़ेगा | पर केवल खाद्य ही नहीं 
जो बिजली उत्पन्न होगी, वह भी हमारे बहुत काम आयेगी। बिजली से नये-नये कारखाने 
खुल सकेंगे, मेहनत बचानेवाले यन्त्र काम में लाये जा सकेंगे, साथ ही सिनेमा तथा 
रैडियो के प्रचार से लोगों को मनोरंजन और शिक्षा प्राप्त होगी । अब तक गाँव बिलकुल 
अन्धकार में पड़े हुए हैं, पर खेती की उपज बढ़ने से और बिजली घर घर पहँँचने दी, 
सम्भावना हो जाने से हमारी सांस्कृतिक उन्नति भी निश्चित है क्‍योंकि पढने लिखने में 
आसानी रहेगो और रेडियो तथा सिनेमा से ज्ञान का प्रचार संभव होगा | 
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भ्रध्याय ४ 


है. ७ 
जगल से मंगल 

कथा-कहानियों में जंगल को बात बहुत आती है। जंगल में शेर आदि जानवर 
होते हैं, यह तो सभी जानते हैं, पर जंगल किसी देश के मंगल के लिये भी बहुत जरूरी है 
इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। कई कच्चे माल जेसे लकड़ी, बाँस, गोंद, लाख, 
कत्था आदि हमें जंगलों से मिलते हैं | इसके अलावा जंगलों से यह भी फ़ायदा है कि 
वे पहाड़ी इलाकों की ज़मीन को कटाव से 
: बचाते हैं ओर समतल की रक्षा भी करते हैं | 

प्राचीन काल में कई ऋषि-मुनि जंगलों 
में जाकर रहते थे, और उन दिनों सारे 
विश्वविद्यालय जंगलों में ही बसे हुए थे 
पर अ्रव जंगल हमारे देश के घन का एक 
मुख्य साधन हे। किस-किस प्रकार से जंगल 
का उपयोग हो सकता है उन बातों पर विचार 
करने के लिए. ओर उन पर बराबर खोज 
जारी रखने के लिए देहरादून में एक सरकारी 
जंगल शोध-संस्था है। इसमें खोज तो होती 
ही है, इसके अलावा जंगल सम्बन्धी प्रशि- 
कण भी दिया जाता है, जिससे कि ये 








प्रशिक्षित लोग बाद को चलकर जंगलात विभाग में काम कर सके । १६४६-५० में भारतं 
में कुल जंगलात का क्षेत्रफल १४ करोड़ ७७ लाख एकड़ यानी कुल भूमिक्षेत्र का १८ फीसदी. 
था| सब बातों को देखते हुए यह काफी नहीं समझा गया है। १२ मई सन्‌ १६५२ को 
जंगलात को नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत में कुल मिला कर सारें 
भूमिक्षेत्र के $ भाग में जंगल होना चाहिए. । यह तो विशेषज्ञों का कहना है, पर जो व्यवहार 
में होता है वह यह है कि अरब तक लोग अंधाधृंध जंगल काटते चले गये हैंस्‍। किसी ने यह 
नहीं सोचा कि यदि हमारे पेड़ों को काटने का क्रम 
जारी रहा और पेड़ ब्रोने का कोई सुचिन्तित क्रम. 
नहीं रहा, तो जंगल. धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे | 
« इसी की रोकथाम करने के लिये प्रतिवर्ष जुलाई मेँ 
एक संप्ताहं वन-महोत्सव॒ मनाया जाता है| इस 
: संप्ताह में. पेड़ लगाये जाते हैं जिससे कि हमारे 
यहां के पेड़ों में कमी न होने पाये | 
पंचवर्षीय योजना में ऐसे इलाक़्ों में पेड़ 
लगाने का कार्यक्रम है जहाँ पहले .जंगल थे। 
इसके अतिरिक्त जिन इलाक़ों में इस समय कुछ 
नहीं है पर जंगल लगाये जा सकते हैं वहां भी 
जंगल लगाये जायेंगे । सरकार जो कुछ करेगी वह 
तो करेगी ही पर जनता को भी इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना चाहिए। वह चीनी 
कहावत हरेक को याद रखनी चाहिये कि जिसने एक पेड़ लगाया, उसने जीवन व्यथ 
नहीं गँवाया । बात यह है कि पेड़ कटने में तो बहुत थोड़ा समय लगता है पर एक पेड़ में 
फल आदि लगने में ५ से लेकर १० साल तक लग जाते हैं । 
दियाकलाई, काग़ज़, रायन आदि चीज़ों के लिए भी जंगल की उपजों की ज़रूरत 
पड़ती है । जड़ी-बूटियाँ ओर चमड़ा रँगने के द्रव्य आदि सब जंगल से ही मिलते हैं । 
जंगलों से सबसे बड़ा जो काम लिया जानेवाला है, वह हे मरुभूमियों या अर्धे-मरु- 
भूमियों को उपजाऊ बनाना । जोधपुर में इस उद्देश्य से एक मरुभूमि शोधगण्ह खोला जा रहा 
है जिसमें विभिन्‍न विषयों पर शोध की जायगी । यह कोशिश की जायगी कि सबसे पहले 
जंगेल लगा कर मरुभूमि को आंगे बढ़ने से रोका जाय । पंजाब, पेप्सू , उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र 
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और कच्छ में भी कुछ हिस्से मरुभूमि-से हो रहे हैं | इनको भी जंगल लगाने के कार्यक्रम द्वारा , 
फिर से हरा-भरा बनाने का प्रयत्न किया जायगा । 





ओर श्रधिक मछली 


हमारी अन्न-समस्या को हल करने के लिए सभी साधनों का विकास जरूरी है। 
यों तो हमारे देश में सवंत्र कुछ न कुछ लोग और कुछ प्रान्तों में समी लोग मछली खाते 
हैं, पर यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दस करोड़ रुपये की मछली हर साल 
खाई जाती है | यह सोचा गया है कि यदि कुछ सुविधा कर दी जाय तो आसानी से मछली 
का परिमाण बढ़ाया जा सकता है। इस समय २ करोड़ ७० लाख मन॑ मछली पकड़ी जाती 
है, जिसमें से ३० फीसदी तो नदियों से और बाकी समुद्र या उसके उपकूलों से प्राप्त 
होती हे । 

जिस तरह हमारे यहां खेती बहुत पिछुड़ी हुई है, उसी प्रकार मछली पकड़ने के तरीके 
भी बहुत पिछड़े हुए हैं। दूसरे देशों में छोटे-छोटे जहाज़ इस काम में लगाये जाते हैं, पर 
हमारे यहां तो अधिक से अधिक बड़ी नावें ही इस काम में आती हैं | इसलिए पंचवर्षीय 
योजना में १४० देशी नावों में यन्त्र लगाने की व्यवस्था है। एक जापानी कम्पनी इस 
सम्बन्ध में भारतीयों को शिक्षा भी देगी । मछुझ्रों को शिक्षण देने के लिए पाँच लाख रुपये 
की व्यवस्था हे | यह भी प्रयत्न किया जायगा कि मछली पकड़नेवालों को अच्छे दाम मिलें । 
अब तक होता यह है कि बीच वाले ही अधिक पैसे खा जाते हैं। नमक डाल कर मछली 
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रखने तथा जल्दी से दूर के स्थानों में पहुँचाने की व्यवस्था की जायगी | सबसे बड़ी बात यह । 
है कि समुद्र से अधिक से अधिक मछली प्राप्त करने की चेष्टा होगी। कुल मिला कर 
५ करोड़ ८० लाख रुपये इस काम के लिए खच किये जायेंगे । पंचवर्षीय योजना पूरी होने 
पर यह आशा की जाती है कि मछली की उपज २ करोड़ ७० लाख मन से बढ़ कर ४ करोड़ 
५ लाख मन हो जायगी ।.. अवश्य इतने से-ही हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी यानी आगे की 


योजनाओं में इस सम्बन्ध में काम करना पड़ेगा | 
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अध्याय ४ 


खाॉनज धन 


धरती के गर्भ में भी बहुत घन दबा पड़ा है। कोयला, लोहा तथा अन्य कई धातु 
धरती के अन्दर से ही प्राप्त होती हैं| सौभाग्य से हमार देश में बहुत धात॒यें हैं | बिहार और 
बंगाल में कोयला ओर लोहा है जिनके बिना कोई कारखाना चल ही नहीं सकता । तिरुवांकुर 
ओर कोचीन में मोनाजाइट धातु है, जो परमाणु शक्ति की दृष्टि से अब बहुत महत्वपूर्ण हो 
गई है | इसके अलावा हमारे देश में टिटेनियम, बॉक्साइट, मेंगनीज़ और अ्रश्नक भी है | हां, 
कई खनिज पदाथ हमारे देश में कम हैं जेसे ताँवा, टिन, शीशा, जस्त, निकेल | हमारे यहां 
पेट्रोल भी बहुत कम है । 

यदि यह कहा जाय कि खनिज पदार्थ आधुनिक उद्योग-धन्चे की जान हैं. तो कोई 
अत्युक्ति न होगी, इसलिए यह ज़रूरी हे कि इस सम्बन्ध में हमारी कोई सुचिन्तित नीति 
हो। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितने 
खनिज पदाथ हैं ओर वे कहां हैं | फिर उन्हें वेज्ञानिक तरीके से निकालना चाहिए जिससे कि 
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हानि न हो। अच्छा-अंच्छा हप और कडुवा-कडुवा थू यह करने से भी काम नहीं 

चलेगा । अच्छे और बुरे दोनों तरह के खनिज पदाथ हैं। इसलिए इस बात की ज़रूरत हे 
कि मिलाजुला कर उन्हें इस प्रकार काम में लाया जाय, जिससे कि वे बहुत दिन तक चलें । 
हमारे यहां कोक कोयला कम है | इसलिए हमें रोकथाम कर इसका व्यवहार करना चाहिए। 
रेल के इंजनों तथा कारखानों में घटिया दर्ज के कोयले काम में लाने चाहिएं | 

लड़ाई में काम आ सकनेवाले पदार्थों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जेसे गंधक 
टंगस्टन, टिन, वेनाडियम झादि का विकास करना चाहिए । अ्रब तक हम बिना सोचे-सममे 
बहुत से खनिज पदा्थों को बाहर भेज देते थे, जेसे मेंगनीज़ और क्रोमाइट को हम कच्चे 
माल की हालत में ही भेज देते थे। इससे हमें दाम कम मिलता था | इसलिए पंचवर्षीय 
योजना में यह तय किया गया है कि इन चीज़ों को साफ़ करके तथा प्रासेस या विधायन 
करके बाहर भेजना चाहिए। इससे हमें अपने खनिज पदा्थों के लिए अच्छे दाम 
मिल जायेंगे । 

पंचवर्षीय योजना में सरकार अपने ही बहुत से विभागों से सहयोग लेकर खनिज 
पदार्थों के कार्यक्रम को आगे बढ़ायेगी | 
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उद्योग धन्धे आगे बढ़े 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि हमारा देश एक खेतिहर देश है, यानी हमारे 
यहां का सबसे बड़ा धन्धा खेती है | खेती की क्या परिस्थिति हैं यह तो पहले हो बताया जा 
चुका हे । खेतिहर देश होते हुए भी हमें बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। सच पूछा 
जाय तो अधिक से अधिक लोगों का खेती पर निरभर रहना ही हमारे पिछुड़ेपन का सबसे 
बड़ा सबूत हे | 
जो देश जितना आगे बढ़ा हुआ होता है, वहां के लोग उसी हृद तक उद्योग 
धन्धे से रोज़ी चलाते हैं। जब तक हमारा देश पराधीन था, तब॒ तक तो हमारे शासकों 
की यह नीति थी कि हमारे यहां उद्योग अ्रधिक न पनपने पावे। ऐसा वे इस कारण 
चाहते थे कि इंग्लैएड का अधिक से अधिक माल भारत में बिके ओर वहां के लोग 
खुशहाल रहें | यह तो हमारे अंग्रेज़् शासकों की नीति थी। पर जब से देश स्वतन्त्र हुआा 
है, बल्कि उसके बहुत पहले से ही, राष्ट्रीय योजना कमेटी के युग से ही, हमारे नेता इस 
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बांत को भली भांति समझते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसका आओद्योगीकरण यानी 
उसके उद्योग धन्धों की उन्नति ज़रूरी हे | 
यह बहुत मज़े की बात है कि हमारे अंग्रेज़ शासकों के न चाहते हुए भी पराधीनता 
के युग में हमारी कुछ न कुछ अ्रौद्योगिक उन्नति हुई | पर वह ओोद्योगिक उन्नति बहुत कम 
रही । हमारी ज़रूरतों को देखते ६ए वह कुछ भी नहीं रही । 
पंचवर्षीय योजना सें इसी बात पर विचार करके यह तय किया गया है कि देश में 

अधिक से अधिक कारखाने खुल जाने चाहिए और जो कारखाने मोजूद हैं, उन्हें भी जहां 
तक हो सके अच्छे ढंग से चलाना चाहिये | 

उद्योग ध्रन्धों को बढ़ाने का प्रश्न कोई सरल प्रश्न॑ नहीं है| स्वतन्त्रता के साथ-साथ 
देश का जो बँठवारा हुआ -उसके फलस्व॑रूप कुछ ऐसे इलाके हम से अलग हो गए जिनमें 
कपास ओर पर्टेसन अधिकता से पेदा होता थां। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहां जो 
मिलें रह गईं, उनके लिए. कच्चा माल मिलना मुश्किल हो गया। अब परिस्थिति सुधरी है, 
और कच्चा. माल मिलने के कारण हमारी मिलें काम कर रही हैं। इससे एक बात यह साफ 
हो गई कि उद्योग धन्धों को बढ़ाने का प्रश्न केवल मिलों को बढ़ाने का ही प्रश्न नहीं हे, 
बल्कि उसके लिए कच्चा माल प्राप्त करना भी हे । 

इसके अलावा उद्योग धन्धों के बढ़ाने में एक प्रश्न यह भी है कि किसी >दमी को 
जन्म से ही मिल चलाना नहीं आता । मिलों के कई काम ऐसे हैं, जो थोड़े प्रशिक्षण से सीखे 
जा सकते हैं, पर बहुत से काम ऐसे भी हैं जिनके लिए अच्छे प्रशिक्षित मज़दूरों की ज़रूरत 
होती है | इस तरह उद्योग धन्धों को बढ़ाने का ञ्रथ मिलों तथा कारखानों के लिए प्रशिक्षित 
मज़दर तंयार करना भी है | 

मिल ओर कारखाने बढ़ाने में धन का प्रश्न भी बहुत बड़ा हे क्योंकि एक-एक कार- 
खाने में करोड़ों रुपये की लागत लगती है | 

पंचवर्षीय योजना के बनानेवालों को इन सारी बातों पर ध्यान देना था। 
अब तक हमारे यहां जितने भी उद्योग थे वे मुख्यतः उपभोक्ताओं के लिए माल 
तंयार करने तक ही सीमित थे। उद्योग धन्धों को दो हिस्सों में बाँदा जा सकता है | 
स्‍ तो वे कारखाने और मिलें जहाँ उपभोग की चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें तैयार होती. हैं 
जो - सीधे उपभोक्ता के हाथ में पहुंचाई जाती हैं, दूसरे वे उद्योग. धन्मे जिनमें .. यन्त्र 
तैयार किये:जाते हैं। किसी भी देश :के- औद्योगिक जीवन को. पूर्णोग बनाने के! लिए 
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यह ज़रूरी है कि दोनों तरह के उद्योग धन्धे आगे बढ़े हुए हों। जिस देश में केवल 
उपभोग की चीज़ों के कारखाने हैं, वह देश उन्नत नहीं कहला सकता, क्योंकि उसे 
अपने सारे यन्त्रों के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता है । किसी भी समय विशेष- 
कर युद्ध के समय दूसरे देश उस देश के कारखानों को पंगु या बेकार बना सकते हैं। 
इसलिए योजना आयोग के सामने जहाँ यह प्रश्त था कि किस प्रकार अधिक 
से अधिक उपभोग की चीज़ें बना कर जनता को दी जाये, वहीं पर देश की उन्नति 
का दीर्घ-कालीन कार्यक्रम भी उनके सामने था, ओर उन्हें इस बात की व्यवस्था 
करनी थी कि हमारे यहां यन्त्र बनानेवाले उद्योग धन्धों की किस प्रकार 
उन्नति हो | 

पराधीन भारत में भारी उद्योग धन्धे बिल्कुल न रहे हों ऐसी बात नहीं है पर 
ज़रूरत को देखते हुए, वे बहुत कम थे | 

भारी उद्योग धन्धोंवाले कारखानों में जमशेदपुर में ठाटा के कारखाने बहुत 
ही महत्वपूर्ण हैं। ये कारखाने इतने बड़े हैं कि इनमें प्रतिवष ७,५०,००० टन (१ टन ८ 
लगभग २७ मन) इस्पात तैयार हो सकता था। मेंसूर में भी एक कारखाना ऐ जिसका 
नाम है भारतीय लोहा ओर इस्पात कम्पनी | कुल मिला कर तीन बड़े कारखाने थे, आर 
ये तीनों मिल कर १० लाख टन इस्पात उत्पन्न करते थे | पंचवर्षीय योजना में इस . बात 
की व्यवस्था की गई है कि १६५५-५६ तक इस्पात की पेदावार ३,६४,००० टन बढ़ जाय | 
इसके लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि वर्तमान समय में मौजूदा कारखानों को बढ़ाया 
जाय, ओर एक नया कारखाना खोला जाय | 





क्‍ सरकार भी मदान में 
अब तक हमारी जो कुछ भी औद्योगिक उन्नति हुई-है, वह पूजीपतियों की इच्छा 
ओर सुविधा के अनुसार हुई हैे। इसलिए, यह सोचा गया है कि भविष्य में सरकार 
इस सम्बन्ध में हाथ बैंटावे | पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन नामक स्थान में रेल के इंजर्नों 
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को तैयार करने के लिए एक कांरखाना खोल दिया गया है| अभी इस के इ्दंगिद ७ वर्ग- 
मील में एक बस्ती बस गई है, जिसमें विद्यालय, अस्पताल, पाक आदि हैं | यह उम्मीद की 
जाती हे कि सन्‌ १६९४७ तक चित्तरंजन का कारखाना इतना शक्तिशाली हो जायगा कि 
उसमें प्रतिवष १२० रेल इंजन तेयार हो सकेंगे । 


चित्तरंजन का कारखाना सम्पूर्णूप से सरकारी कारखाना है, पर बंगलौर में 
हिन्दस्तान एयर क्राफ्ट फेक्टरी नाम से एक कारखाना खोला गया है, जिसमें केन्द्रीय 
सरकार के अतिरिक्त मेंसूर सरकार की भी मिल्कियत है। इस कारखाने का उद्द श्य देश 
में हवाई जहाज़ बनाना है। अभी इसमें एच० टी-२ नाम से एक बंहुत सरल हवाई 
जहाज़ तैयार किया गया है जिसमें हवाई चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता हे। जल्दी 
ही इस कारखाने में हमारी हवाई सेना तथा असैनिक हवाई मार्ग के लिए हवाई जहाज्ञ 
तैयार होंगे । 
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बिहार के सिंद्री नामक स्थान में रासायनिक खाद का एक बहुत बड़ा कारखाना 
खोला गया है जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इस कारखाने में जो खाद 
तैयार होगी, वह हमारे देश की खेती की उपज के बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा 
ले सकेगी | 


जहाज्ञों का निर्माण 


विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड नाम से एक कारखाना चालू किया गया है। 
पहले यह उद्योग निजी व्यक्तियों के हाथ में था। अब सरकार ने इसे अपने हाथ में 
ले लिया है | इसमें ५,५०० से १५,००० यन के जहाज़ जो ३२० से ४५४० फुट तक लम्बे 
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हों, तैयार हो सकते हैं । जहाज़ निमोण के इस कारखाने में महासमुद्रगामी १० जहाज तैयार 
किये गये हैं, ओर सन्‌ १६५६ तक २० और तंयार हो जायेंगे । 


सरकार अपने औद्योगिक कार्यक्रम में कुल मिला कर ११४५ करोड़ रुपये लगायेगी। 
सरकारी कारखानों में टेलीफोन तथा टेलीफोन के तार, पेनिसिलीन नामक आधुनिक अमृत, 
आओज़ार तथा यूह्म ओज्ञार तैयार किये जायेंगे । 


निजी उद्योष पर सरकार की देख-रेख 


यह तो सरकार जो कुछ करेगी .उसका कुछ विवरण हुआ, पर इसके अलावा 
निजी उद्योग घन्धों को भी बढ़ावा दिया जायगा । यद्यपि ये निजी कारखाने 
सम्पूररूप से स्वतन्त्र होंगे, फिर भी जनता के हित को देखते हुए ओर देश के सामने 
जो योजना है उसको सफल बनाने की दृष्टि से सरकार को निजी उद्योग धन्धों पर देख- 
रेख करने तथा जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने यहां तक कि यदि वे ठीक से काम नहीं 
कर रहे हैं, तो उन्हें अपने हाथ में ले लेने का अधिकार होगा। अब तक जेसे उद्योग- 
पतियों के सामने केवल यही दृष्यिकोण था कि वे अपने मुनाफे की रकम को बढ़ाने 
की दृष्टि से जो चाहें सो करें, जिस धन्घे से चाहें पूजी खींच लें, जिस धन्धे में चाहें 
पूजो लगा दें, जिस उद्योग को चाहें बन्द कर दें, और जिसे चाहें जारी कर दें, अब 
उन्हें इस प्रकार के अधिकार नहीं रहेंगे। निजी उद्योग धन्धों पर इस प्रकार की देख-रेस्व 
जनता के हित की दृष्टि से बहुत जरूरी है। देश को जिन चीज़ों की जरूरत है उद्योग- 
पतियों को उन्हीं चीज़ों का ढंग से उत्पादन करना पड़ेगा, ओर सरकार यह निशणुय करेगी 
कि कोन सी चीज़ें पहले उत्पन्न की जाये और कौन सी बाद में, यानी किन्‍्हें महत्व अधिक 
दिया जाय ओर किन्हें कम | सबसे अधिक ज़ोर तो इस बात पर है कि कारखाने ज्यादा से 
“ज्यादा जितना पंदा कर सकते हैं उतना पेंदा करें । यदि किसी कारखाने ने अ्रपनी पूरी शक्ति 
. का उपयोग नहीं किया तो सरकार उससे जवाब तलब कर सकती है | हमारे देश में भारी 
उद्योग धत्धों की कमी को देखते हुए, यह फैसला किया गया है कि उपभोग की चीज़ों को 
उत्पन्न करनेवाले कारखानों की संख्या-वृद्धि! पर ज्ञोर न देकर इस बात पर ज्ञोर दिया जाय 
कि मोजूदा कारखानों में उत्पादन अधिक से-अधिक बढ़ाया जाय | इस बात पर ज़ोर दिया 


*जाःरहा है. कि उपभोग की चीज़ों के मौजूदा कारखानों कां: और भी अच्छी तरह : वज्ञानिक 
#ढंस से संगठन किया ज़ाय ॥ 5 पेपर 7० 


श्श्र 


पैदावार कितनी बढ़ेगी _ द 
निजी कम्पनियों के हाथों में जो उद्योग धन्धे हैं उनमें २३० करोड़ से अधिक रुपये 


लगाये जायेंगे । पंचवर्षी य योजना से वुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की पेदावार किस हद तक बढ़ेगी 
यह नीचे दिखाया जा रहा है :--- 
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वनस्पति तेल कागज़ ओर कागज़ का गत्ता 
१८२००० टन 25६ हृक्षार टन 


डक 


यदि सरकारी और निजी उद्योग धन्धों को एक साथ गिना जाय तो पंचवर्षीय 
योजना के युग में जितनी पूजी लगाई जायगी उसमें से २६ फ़ीसदी धात॒वाले उद्योग धन्धों 
यानी लोहा, इस्पात और अल्युमिनियम में. लगाई जायगी, २० फ़ीसदी पेट्रोल शोधन में, १६ 
'्रीसदी इन्जीनियरिंग के धन्धों में, और ८ फ़ौसदी रासायनिक खाद, भारी रासायनिक पदार्थ 
आर दवा आदि में लगाई जायगी । 
छूटे पैमाने के धन्धों पर भी जेसे साइकिल के हिस्सों, ब्रिजली की चोज़ों 
तथा खिलौनों के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जायगा। अ्रब तक ये चीज़्े 
मुख्यतः बाहर से ही आती रही हैं। यदि हमने इन चीज़ों तथा अन्य छोटी मोटी ज़रूरत 
की चीज़ों को अपने देश में ही बनाना शुरू कर दिया, तो उससे हज़ारों लोग काम 
भे लग जायेंगे | पंचवर्षोय योजना में छोटे उद्योग धन्धों के लिए १५ करोड़ रुपये रखे 
गये हैं । है 
अब तंक ऐसा होतां रहा है कि कुछ खास इलाकों में ही उद्योग धन्बे बढते 
रहे, पर सारे देश की उन्‍नति के लिए यह ज़रूरी है कि मिलें ओर कारखाने देश भर में 
फैले हुए हों। देश के कुछ हिस्सों का आगे बढ़ जाना और कुछ हिस्सों का पीछे 
रहना अच्छा नहीं कंहा जा सकता। इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में भी कुछ 
रोकथाम रखेगी । अवश्य रातोंरात सारी नीति बदलना सम्मव नहीं है। इसके अलावा 
यह भी बात है कि पंचवर्षीय योजना में जिस बात पर ज़ोर दिया गया है, वह यह है कि 
उद्योग धन्धों की जो इकाइयां चालू हैं उन्हीं को बढ़ाया जाय | फिर भी सरकार इस सम्बन्ध 
में संजग हे । 
री छोटे धन्धे 
यह बात साफ़ है कि पंचवर्षीय योजना में बड़े कारखानों तथा मिलों पर ज़ोर 
दिया जा रहा हे, पर इसका मतलब्र यह नहीं है कि कुटीर-शिल्प तथा गाँतब के धन्धों के 
सम्बन्ध में सोचा नहीं गया है । यन्त्रों के इस्तेमाल के कारण बहुत से छोटे-मोटे धन्धे नष्ट 
गये हैं. फिर भी कुछ धन्धे जी रहे हैं । राष्ट्र पिता महात्मा गांधी को धन्यवाद है कि 
उन्होंने जब से राष्ट्रीय जीवन के सूत्र को अपने हाथ में लिया, तब से उन्होंने कुटीर-शिल्प 
पर बहुत ज्ञोर दिया । केवल भावुकता ही इस मामले में काम करती रही है ऐसी बात नहीं, 
'कढ़ाई के काम, खिलौने; बर्तन, हाथ-करथे की बुनी साड़ियां कई बार. मशीन से बनी हुई 
चीज़ों से सुन्दर होती हैं । " 
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कुटीर-शिल्प 

यह सोचा गया है कि यदि कुटीर-शिल्प को जीवित रखा गया, तो इससे एक बहुत 
बड़ा प्रश्न हल हो सकता है | हमारे यहां के किसान साल में कई महीने बहुत हृद तक ब्रेकार 
रहते हैं, यदि वे इन दिनों कुटर-शिल्प का काम करे, तो वे बहुत उपयोगी काम कर सकते 
हैं और साथ ही कुछ घन भी पेदा कर सकते हैं। इन लोगों का जहाँ तक सम्बन्ध हे मिल 
बनाम कुटीर-शिल्प का प्रश्न नहीं है| वे कुटीर-शिल्प के काम ही कर सकते हैं। इस दृष्टि 
से देखने पर यह मालूम होगा कि राष्ट्रपिता ने कुटीर-शिल्प का नारा क्‍यों दिया था और 
पंचवर्षोय योजना में विराट कारखानों के साथ-साथ कुटीर-शिल्प को बढाने के सम्बन्ध में 


क्यों सोचा गया है | 
ग्रामोद्योग 


कुटीर-शिल्प में कई तरह के काम आते हैं | एक तो खद्दर है, जिसका महात्मा गांधी 
ने प्रचार किया | इसके अतिरिक्त गाढ़ा या गज़ी है जिसमें मिल के सूत को करों में बुना 
जाता है| मिलों के साथ होड़ होने पर भी ये शिल्प जीवित हैं, इससे मालूम होता है कि 
इनमें जीवनी शक्ति हे, तभी ये जीवित हैं | 

गाँव में कताई और बुनाई के अतिरिक्त भी बहुत से काम होते हैं, ओर कुछ ऐसे 
काम हैं जो होने चाहिये | गुड़ बनाना, साबुन बनाना, दियासलाई के कुछ हिस्से बनाना 
तथा अन्य बहुत से काम गाँवों में हो सकते है । योजना आयोग ने कुटीर-शिल्पों वी उन्नति 
के लिए खादी ओर ग्रामोद्योग बोड नाम से एक संस्था क्लायम कर दी है, जो राज्य सरकारों 
के साथ मिलकर .कुटीर-शिल्प की उन्नति में हाथ बँटायेगी | 


आखिर कुटीर-शिल्प या ग्रामोद्योगः को किस -प्रकार सदद” पहुँचाई जायेगी १ 
पहली बात तो यह है कि इस समय हमारे गाँव के कारीगर जिन ओज़ारों से काम 
करते हैं, उन्हें उनसे अच्छे ओज्ञार देने पड़ेंगें। तभी पहले से अच्छा काम हो 
सकेगा । ग्रामोद्योग की दूसरी समस्या यह है कि गांव के कारोगरों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें 
कम दाम पर मिलें, और वे जिन चीज़ों को पैदा करें, उनके लिये उन्हें वह दाम मिलें जो 
खरीदने वाला उनके लिए, देता है | दूसरे शब्दों में खरीदने और बेचने के क्षेत्र में बिचवैयों 
को जहां तक हो सके दूर कर दिया जाय | अन्तिम बात यह है कि सरकार अपने काम के 
लिये ग्रामोद्योग की बनी चीज़ों को ही खरीदे । 
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(बनज्ञान की सहायता 


हमारे देश के पिछुड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण यह रहा है कि हम विज्ञान 
मे पिछड़े रहे। सौभाग्य की बात है कि वर्तमान युग में हमारे यहां कई बहुत 
ऊँचे दर्जे के वैज्ञानिक हुए) भी सी० वी० रमन को पदार्थ विज्ञान में शोध के कारण-नोबुल 
पुरस्कार मिला | श्री जगदीश चन्द्र'बोस को पौधों के सम्बन्ध में खोज के कारण सारे विश्व 
में ख्याति प्राप्त हुई । पर.हमारे यहां रोज़मर्र के जीवन में विज्ञान को प्रयोग में लाने में 
ञझाचाय पी० सी राय सबसे प्रमुख रहे । उन्होंने बंगाल केमिकल कम्पनी की स्थापना की, जो 


दवा तथा अन्य क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम करती रही है । 

स्वतन्त्रता के बादं से हमारी सरकार इस ओर प्रयत्नशील रही है कि वेक्ञानिक 
शोध का काम अधिक से अधिक हो | इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये सब सामान से लैस 
११ राष्ट्रीय प्रयोगशालायें खोली गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में केवल उच्च शोध ही नहीं 
की जायगी, बल्कि उद्योग धन्धों तथा हमारे जीवन से उठने वाली रोज़ की समस्याओ्रों पर भी 
विचार किया जायगा, ओर यह देखा जायगा कि किस हृद तक विज्ञान उनको हल करने में 


सहायता दे सकता है । 





ष््य 





अध्याय ७ 


यातायात के साधनों में तेज़ी 


यह तो बता ही दिया गया कि हरेक क्षेत्र में उपज बढ़ाने की चेष्टा हो रही है। 
प्पर केत्रल्न उाज बढ़ाने से ही लोग सुखी नहीं हो सकेंगे, जब तक कि बढ़ी हुई उपज 

'लोगों तक ढंग से पहुँचाई न जा सके | यों तो भारत में ३४ हज़ार मील रेलों का जाल 
'त्रिछ्ठा हुआ॥्आ है, ओर उनसे आमदनी भी अ्रच्छी हो जाती है। १६५०-५१ में उनसे 
२६५ कराड़ रुयये की आमदनी हुईं। एशियी में हमारी रेल पद्धति सबसे लम्बी है। 
'पहले रेले अ्रजग-अल 4 कम्पनियों के ग्रधीन थीं, परन्तु अब सब रेलें भारत सरकार की सम्पत्ति 
हैं, ओर उतने दस लाख आदमी काम करते हैं । यह बताया जा चुका है कि पंचवर्षीय 
योजना के अनुप्तार किस प्रकार देश में अधिक से अधिक रेल के इंजन तथा डिब्बे आदि 
बनाने का प्रयत्न हो रहा है| 

जब तक हम.इजन नहीं बनायेंगे तब तक बाहर से ही मँगाने- पड़ेंगे। पर केवल 
:इंजन बत.ने से हो सारी समस्या हल नहों हो जातो | रेच् का रास्ता भी: बंहुत-कुछ बिगड़ 
चुका है, उते भो ठीक करना हे .। 

इसलिए पंचवर्षोय योजना में प्रतिवर्ष ८० करोड़ के हिसाब से ५ साल में कुल 
मिनज्ना कर ४७० करोड़ रुपये रेत प्रदति के विकास के लिख खर्चे क्रिये जायेंगे । जो 


४६ 


लाइने चालू हैं, उन्हें ठीक करने पर विशेष ध्यान दिया जायगा। केवल २ ० करोड़ रुपये; 
नई लाइनें खोलने में लगाये जायेंगे । 

जब हमारे यहां विदेशी सरकार थी तो वह केवल गोरों की सुविधा का ख्याल- रखती 
थी, पर अब तीसरे दर्ज के यात्रियों के आराम की तरफ सरकार का विशेष ध्यान. है। तीसरे 
दर्ज की हालत सुधारने के लिए कोई २० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । 

यों तो देखने के लिए अंग्रेज़ हमारे यहाँ एक बड़ी लम्बी चौड़ी रेल पद्धति छोड़ गये, 
पर वे उसे बहुत बुरी हालत में छोड़ गये । लड़ाई के ज़माने में गाड़ियों की और लाइनों की 
घिसाई बहुत अधिक हुई, इंजन ओर गाड़ियां बदली नहीं गई और मरम्मत का काम भीः 
धीमा पड़ गया । इन कारणों से रेलों की हालत सब दृष्टियों से बहुत खराब रही । . 


-- उपज बढ़ाने के साथ-साथ यह ज़रूरी है कि कारखानों को धड़ाधड़ माल पहुँचाया 
जाय, और उनसे तैयार माल उन इलाकों में पहुँचाया जाय जहां उनकी ज़रूरत है | 
उदाहरण के लिये सिंद्री में जिस रासायनिक खाद उत्पादक कारखाने का जिक्र हम कर 
चुके हैं, उसके लिए प्रतिदिन बीकानेर से २७ हज़ार मन जिप्सम पहुंचाये जाने कीः 
ज़रूरत है | केवल इसी काम के लिए रोज़ .एक पूरी ट्रेन चाहिये | इस प्रकार रेल बढ़ाना 
आर उसमे उन्‍नति करना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है | पंचवर्षीय योजना में इसी कारण 
इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है। पहले ही हम बता चुके हैं कि चित्तरजन के सरकारी 
कारखाने में रेल के इंजन तेयार होंगे, इसी प्रकार टाटा के कारखाने में भी रेल के इंजन 
तेयार होंगे । 





१६० 


.. % ४», . . बन्दरगांहों को उन्नति 
आजकल रेल के अतिरिक्त जहाज़ से बहुत माल बाहर भेजा और बाहर से लाया 
ज्जाता है | हमारे यहां जो पांच बड़े बन्दरगाह ह हैं यानी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, .कोचीन 
और विशाखापत्तनम उनको बढ़ाया जायगा और उन्हें आधुनिक ढंग का बनाया जायगा ॥ 
इस तरह यह कोशिश की जायगी कि उनमें ज्यादा काम हो सके | कराची के पाकिस्तान 
में चले जाने से हमारे देशं को जो हानि हुई है उसकी पूर्ति के लिए १२ करोड़ रुपया 
च करके एक नया बन्दरगाह कांडलां के पास तेयार किया जा रहा है | 


_ यह पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे 
जहाज़ बनानेवाले कारखानों में जहाज़ तेजी के 
साथ बनाये जायेंगे। इसके लिए ६ करोड़ ५० 
लाख रुपया जहाज़ बनानेवाली कम्पनियों को क़र्ज़ 
दिया जायगा, जिससे वे नये जहाज्ञ बना सके | . 


सड़क विकास 

रेलों ओर जहाज़ों में जिस तरह उन्नति करनें 
की योजना है, वह बताई जा चुकी हे, पर यह 
उन्नति कर लेने पर भी हमारे गांवों की समस्या 
बहुत कुछ जेसी की तेसी बनी रहेगी क्योंकि -गांव 
अपनी सड़कों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं । सन्‌ 
१६४३ में युद्"ोत्तर सड़क विकास के सम्बन्ध में नागपुर योजना के नाम से एक योजना 
बनाई गई थी. जिसमें यह लक्ष्य सामने रखा 
-गगया था कि कसी भी खेंतीवाले इलाके मे 
बसा हुआ कोई गांव मुख्य सड़क से पांच मील 
से अधिक दूर न रह जाय। उसी लक्ष्य को 
कार्यरूप में परिणन करने के लिये पंचवर्षीय योजना 
में नई सड़कों, पुलों तथा पुरानी सड़कों की 
अरम्मत के लिए. १०८ करोड़ रुपये की व्यवस्था 
आग गई दे । 








सड़कों को तीन हिस्सों में बाँग गया है. एक तो राष्ट्रीय सड़के हैं, जो महत्वपूर्सी 
नगरों को मिलाती हैं॥ भारत सरकार इन. पर देख-रेख. रखती है। पंचवर्षीय योजना में। 
४५० मील नई राष्ट्रीय सड़क और ४३ नये पुल बनाने की व्यवस्था हे । दूसरी किस्म की; 


सड़के वे हैं. जो राष्ट्रीय सड़कों में आकर मिलती हैं और राज्य सरकार की देख-रेख में रहती; 


हैं। ३,००० मील से अधिक लम्बी नई राज्य सड़कें बनाई जायेगी । 
इनके अतिरिक्त गांव वी सड़के हैं, जिनकी देख-रेख गांववाले ही करते हैं। जहां परः 
भी गांववाले अपनी सड़के बनाना चाहेंगे, वहां सरकार उन्हें विशेष रूप से सहायता देगी। 
यद्यपि इन सब्र बातों के हो जाने से भी नागपुर योजना पूरी नहीं होती. फिर भी। 
इसमें सन्देह नहीं कि इन बातों से परिस्थिति बहुत सुधरेगी | 


हवाई यात्रा 

यद्यपि साधारण व्यक्तियों से. अभी 
हवाई जहाज़ बहुत दूर हैं, फिर भी वे- उतने ८८५ | 
दूर नहीं हैं जितना कि लोग समभते हैं। जिन 
दिनों श्री रफी अहमद किदवई डाक-तार विभाग बे 
के मन्त्री थे, उन्हीं दिनों से मारी सारी डाक जहां भी सम्भव है हवाई जहदज्ञ से भेजीः 
जाती है। सन्‌ १९५० में हवाई जहाज़ों से ४,२२,८६६ यात्री तथा ८,००,०६,७५५. 
पाउंड सामान गया। सरकार ने यह देखा कि इस क्षेत्र में बहुत सी कम्पनियां हैं, जिनसे: 
ट देश को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, इसः 
लिए. सरकार ने दो कार्पोरेशन बनाये, एक तो 
भीतरी सेवाओं के लिए. ओर दूसरा अन्‍्तरोष्ट्रीयः 
उड़ानों के लिए। हमारे प्रधान मन्त्री ने १ अगस्त 
सन्‌ १६४५३ को इन कापरिशनों का आरम्फ 
किया | 
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डाकखाने श्रोर तारघर 
यद्यपि हमारे शहर डाक ओर तार की दृष्टि 
से काफी थागे बढ़े हुए थे, पर गांव की हालक 
कोई अच्छी नहीं थी, इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्त होन्फे 


२ 


के बाद से ही सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और हमारे गाँवों में ११,३५८ नये डाक- 
खाने खोले गये। पंचवर्षोंय योजना ने यह लक्ष्य रखा है कि जिस गांव की आबादी 
दो हज़ार हो; उसमें एक डाकखाना अवश्य हो। हमारा तार विभाग भी बहुत काफ़ी अच्छा 
रहा | तार के ३,५०० दफ्तर प्रतिवर्ष २ करोड़ ५० लाख सन्देश ले जाते रहे। १चवर्षीय 
योजना में यह व्यवस्था है कि ५ -हज़ार से अधिक आबादीवाले गांवों और कर्बों में तारघर 
की सेवा अवश्य हो । 








अध्याय ८८ 


स्वास्थ्य ओर मकान 


दसरे देशों के मुकाबले में भारत के लोगों की औसत आयु कम है। यहां पुरुषों 
और स्त्रियां की औसत आयु क्रमशः ३९०६ और ३१२३७ है; जब कि इंगलंड, आस्ट्रेलिया 
ओर अन्य देशों में औसत गआायु ६० बंप हे। हमारे यहाँ १० साल से कम उम्र. में ही 
5५७ फ़ीसदी मौतें हो जाती हें, और इसमें भी ग्राध॑ जीवन के पहले साल मर जाते हैं । 
करीब-करीब दो लाख स्त्रियां प्रति वप बच्चा जनते समय मर जाती हैं। स्वास्थ्य की तो : यह 
हालत है, तिस पर हमारे यहां डाक्टरों की कमी है | जब्रकि इंगलेंड में प्रति एक हज़ार 
व्यक्ति पर एक डाक्टर है, हमारे यहां ६,३००० व्यक्तियों पर एक डाक्टर है, इंगलेंड में 
प्रति ३०० व्यक्तियों पर एक नस है, हमारे यहां प्रति ४३ हज़ार व्यक्तियों पर एक नस 
है, इंगलेड में प्रति ६१८ व्यक्तियों पर एक दाई है, हमारे यहां प्रति ७,००० व्यक्तियों पर 
एक दाई है | इंगलेंड में जहां प्रति २,७०० व्यक्तियों पर एक दन्त चिकित्सक है, हमारे 
यहां तीन लाख पर एक है । 
| इन बातों से यह साफ़ है क्रि हमारे यहां स्वास्थ्य की समस्या बड़ी विकट- है | 
केवल डाक्यरों के बढ़ने से ही यह हालत सुधरेगी ऐसी ग्राशा करना व्यथ है। हमारे 
यहां लोगों का खान पान बहुत ही मामूली है, लोगों को रहने के लिए, अच्छी जगद 
नहीं मिलती, पीने के लिए अ्रच्छा साफ़ पानी नहीं :मिलता। डाक्टर और दवा की 
कमी तो हे ही। जब सभी बातों को. सुधारा. जायगा, तभी यहां के स्वास्थ्य में उन्नति हो 
सकती हे । 
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/ (| ६४ कर कर ३ जप भारत ह कोई ५१० करोड़ व्यक्ति मलेरिया 
4// // ॥))) जा के शिकार होते हैं। जो एक बार मलेरिया से 
| 8 .पोड़ित हो जाता है, वह मुश्किल से स्वस्थ हो 
) है”? पाता है। मच्छरों के जरिये से मलेरिया फेलता : 
।/ है। मच्छुरों को नष्ट करने के लिए. डी० डी० 
टी० तथा. दूसरें कीड़े मारनेतराले पदा्थों की 
' 'ज़रूरत है।.. पंचवर्षीय योजना में डीं० डी० 
क्‍ टी० बनानेवाला एक कारखाना चालू करने 
ज्ज्ण् कलर दे ८ की व्यवस्था है। साढ़े तीन साल:में कुंल १५ 
करोड़ रुपयें मलेरिया की रोकथाम पर खर्च किये जायेंगे। १२५ मलेरिया निवारक दल 

मच्छर मारने का कार्य करेंगे। लोगों को मलेरिया की दवायें भी पहुँचाई जायेंगी। 


४4 4 ७ 


तपेदिक 


इस समय तपेदिक से लगभग ५ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष मरते हैं | यदि सामूहिक 
रूप से बी० सी० जी० का टीका लगाया जाय, तो १५-२० वे में वार्षिक मृत्युसंख्या घट 
-कर १ लाख रह सकती है। तपेदिक के विशेष का 
'चिकित्सालयों में पहले ही से रोग का पता लगाने, 
“उसकी रोकथाम करने और उसे आराम करने का 
“काम किया जायगा । इन चिकित्सालयों में डाक्यरों 
के अलावा रोगियों के रहने की भी कुछ व्यवस्था है 
होगी । पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था है कि 
अन्तराष्ट्रीय सहायता से दिल्ली, त्रिवेन्द्रम ओर 
'पटना में तीन आदश केन्द्र खोले जायं, जहां तपेदिक की चिकित्सा हो | 

इसके अलावा यह चेष्टा की जायगी कि डाक्टरों और नसों की संख्या बढ़े, ओर 
गांवों में दबाखाने खोले जायं । कुछ चलते फिरते दवाखाने भी होंगे जो गांव-गांव में घुमाये 






९ 


३३. 


जायेंगे, जिससे कि दीमारों को सहायता पहुँचाई जा रुके | : येह पहले ही बताया जा झुका 
_ कि पेनिसिलीन बनाने का काम चालू कर दिय' ग्या है। इसी प्रकार आर दबायें भी यहां 
| बनाई जायेंगी । पश्चिमी दबापद्धति के अलावा घरेलू कादा ओर दावादारू पद्धति का भी३ 
अचार किया जायगा । लोगों को खाने के सम्बन्ध में हिंदायतें दी जायेंगी। . के 
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सकात 

महायुद्ध के समय से हमारे यहां मकान सम्बन्धी परिस्थिति बिगड़ती गई हे । बात 
यह हे कि महायुद्ध के ज़माने में और उसके बाद मकान बनाने के कार्यक्रम पर रोकथाम कीः 
गई थी; तिस पर शरणार्थियों के आ जाने से परिस्थिति और भी बिगड़ी | 

इन सबका नतीजा यह हुआ कि शहरों में मकान सम्बन्धी परिस्थिति बहुत ही खराब 
हो गई। शरणार्थियों को तो बसाना ही था, : इसलिए नीलोखेड़ी और फरीदाबाद की तरह 
“नये नगर बसाये गये तथा साथ साथ पहले से मौजूद शहरों गे नये हिस्से जोड़े गये ॥ 
इन नगरों को बराने के अतिरिक्त सरकार ने कोई डेढ़ लाख मकान बनाये। अब 
- योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि मकान बनाने के कार्यक्रम को जहां तक हो 
सके, बढ़ाया जाय | यह तय हुआ है कि मज़दूरों की सहकारी समितियों और स्थानीय 
संस्थाओं को मकान बनाने के लिए अनुदान और कर्ज दिये जायं | इस मद में केन्द्रीय 
सरकार की ओर से ३८ करोड़ ४० लाख रुपये रखे गये हैं। ग्राशा की जाती है किः 
सीमेंट की पेंदावार बढ़ने के कारण तथा अन्य सब तरह से रोकथाम उठा लिए जाने के 
कारण, मकान सम्बन्धी समस्या बहुत कुछु हल हो जायेगी। योजना आयोग यह समभतः 
है कि. मुख्यतः निजी चेष्टा से ही मकान बनेंगे, और सरकार का काम यह है कि लोगों को इस 
सम्बन्ध में हर तरीके से सहायता दे। मकान बनाने के लिये आसानी से जगह देना, 


है 


कर्ज प्राप्त करने में मदद देना, मकान बनाने के सम्तान का ढंग. से बैँटवारा करना तथा: 
नये बने हुए मकानों को कुछ दिनों के लिए . किराये पर रोक सम्बन्धी कानून से बरी 
रखना, यह सब सरकार का काम होगा। रहा शरणार्थियों को बसाने का काम, उसे- 
सरकार ने बहुत कुछु अपने ही ऊपर ले लिया दै और इस सम्बन्ध में बहुत कुछ काम« 
हो भी चुका हे । अ गा 


यह अनुभव किया गया है कि हमारे गांव के भाई जो मकान बनाते हैं वे: 
स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं होते, इसलिए इस बात की भी ज़रूरत समभी गई हे 
कि गांववालों को मकान बनाने की शिक्षा दी जाय। यह शिक्षा सामुृहिक योजना केद्धोः 
में आदश मकान बना कर तथा अन्य सुलभ तरीकों से दी जायगी । नई दिल्ली में केन्द्रीय" 
सरकार ने सुलम मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये एक नुमाइशछ 
का संगठन इसी उद्देश्य सै क्रिया था । 





७ 


है] कर 
के _्क्क है ओं ल्‍ 


_ भ्रष्याय ६ 


शिक्षा 


हमारा देश एक लोकतन्त्र है यानी यहां जनता का राज्य है। जनता का राज्य 
सतभी सफल हो सकता है जब प्र॒त्येक व्यक्ति यह समझे कि उसका क्‍या कतव्य है। 
-जब जनता ठीक तरह से अपने अधिकारों काः उपयोग करेगी, सही आदमियों को 
-नगरपालिकाओं, पंचायतों, विधान सभाओं और संसद में चुत्त कर भेजेगी ओर सही दल 
-का समर्थन करेगी. तभी यह सम्भव होगा कि लोकतन्त्र कायम रहे, ओर उसके अधीन 


लोगों की तरक्की हो ) . 

हमारे अंग्रेज प्रभुओं ने हमारे लिए जिस शिक्षा. की व्यवस्था की, उसका 
“उद्देश्य हमारी भलाई करना नहीं था | वे तो अपने शाप्तन को मज़बूत बनाना शऔ्ोर उसे 
-आसानी से चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक शिक्षा पद्धति चलाई । यह बात 
दूसरी है कि इसके बावजूद हमें बहुत कुछ लाभ पहुँचा । बात यह है कि शिक्षा को वे 
चाहे जो भी रुख देना चाहते रहे हों; पर शिक्षा के आधार को तो रखना ही पड़ता था। 
धफिर कोई आदमी शिक्षित हो जाता. है, तो वह केवल उन्हीं पुस्तकों को नहीं पढ़ता, जो 
ब्रविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं । अंग्रेजी साहित्य में बहुत सी अच्छी बातें थीं। उससे हमने 
अच्छी बाते सीखीं, इसलिए, हमारे अ्रन्दर लोकमान्य तिलक, महात्मा गान्धी, रवीन्द्रनाथ 
-ठाऊुर, सी० वी० रमन, जवाहरलाल नेहरू जसे व्यक्ति पंदा हुए । 

पर कुछ थोड़े से बड़े आदमियों को पेंदा करना शिक्षा का उद्देश्य, नहीं 
है | बड़े आदमी बेशक पेदा हों, पर असली लाभ तो तभी हो सकता है जब हरेक को 
“फायदा हो | 


नई तालीम 
अब हम स्व॒तन्त्र हो गये हैं, इसलिए. यह उचित ही है कि हमारी शिक्षा पद्धति 
ज्ड्स प्रकार से ढाली जाय कि सबको फायदा हो ओऔर जीवन सुधारने में शिक्षा 
“की मदद प्राप्त हो। गान्धी जी ने इसी उद्देश्य से नई तालीम नाम से एक शिक्षा 
“पद्धति चलाई। उन्होंने हमारे देश की गरीबी को देखते हुए यह महसूस किया कि सबके 


बलए यह सम्भव नहीं है कि वे अ्रपने लड़का और लड़कियों को त्रिना उनसे कुछ काम, 


ज्डट 


लिए .शित्ना दें .। इसलिए उन्होंने ,शिक्षा और काम दोनों को एक ढांचे. में ढाकः' 
दिया | जे चाहते थे कि. छात्र ,शिज्षा मी प्राप्त करता रहे, और. साथ ही साथ कोई न 
कोई .:दस्तकारी : जेसे .ब्ुुनाई, कताई, बढंईगीरी, चमड़े का काम .या कार्डबोर्ड का .काम- 


सीखे जिससे कि 'वह रोटी का काम भी करता जाय.ओर साथ ही साथ शिक्षा भी प्राप्क 
करता जाय | 





इस पद्धति से दो बातें हल होती थीं। इसी को कहते हैं एक ढेले से दो 
चिड़ियाँ मारना । पहली बात तो यह है कि शिक्षा के दोरान में छात्र के मन में से कामः 
के लिए, प्रेम उत्पन्न होता है, दूंसरे वह अधिक दिन तक शिक्षा प्राप्त कर सकता हे 
क्योंकि ग्रब॒ वह अपनी रोटी के लिए मां-बाप पर या और किसी पर निर्भर नहीं है। 
एक गरीत्र देश के लिए यद आविष्कार बहुत बड़ी बात है। सत्र शिक्षा-विशेषज्ञों ने 
घहात्मा जी की इस योजना की तारीफ की है । 

पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में नई 
तालीम की योजना लागू कर दी जाय, इसझ्लिए जो नये प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे, 


उनमें यही तरीका चलेगा | माध्यमिक विद्यालयों में भी इसी आधार पर शिक्षा 
चलाई जायगी । 


पर केवल इतने हो से हमारी समस्या हल नहीं हुई जाती। इस समय आबादी 
के केवल ६ लोगों को ही लिखना-पढ़ना आता है। लिखने-पढ़ने से मतलब केवल नामः 
लिख लेना और नाम पढ़ लेना है। अन्य देशों में शिक्षा बहुत अधिक है और 
किसी-किप्ती देश में वरीब-करीब्र १०० फीसदी लोग शिक्षित हैं, इसे देखते हुए हमारी. 
दशा बहुत दयनीय मालूम होती है । उधर हमारे संविधान श्र यह व्यवस्था की गई हैः 


१६. 


४ ५ तक १४ साल के सब बच्छों के लिये श्रनिवाय शिज्षञा लागू हो जाय॑। 
हे विश कनलर यह दुआ कि हमें सब तरह के शिक्षालयों को अ्रधिक से अधिक बढ़ाने की 
>ज्ञरूरत है। पंचवर्षीय योचना में इस बात की व्यवस्था की । गई है कि विशेषकर गांवों मे 
“बहुत से विद्यालय खोले जाय॑। यह भी तय हुआ है कि पंचवर्षीय योजना के ज़माने में 
केन्द्रीय सरकार कम से कम एक ऐसा देहाती विश्वविद्यालय खोले, जिसमें- देहात के रहने- 


-यालों को शिक्षा दी जा सके | 





सामाजिक शिक्षा ' 

ऐसे देश के लिये जो शिक्षा में बहुत ही पिछुड़ा हुआ हो,- प्रौढ़ शिक्षा की 

न्बहुत आवश्यकता होती है। प्रीढ़ शिक्षा का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि ज्यादा 
“उम्रालों को उनके अवसर के समय पढ़ना-लिखना सिखाया जाय, बल्कि इसका 
उद्देश्य यह है कि उन्हें यह भी सिखाया जाय कि केसे रहना चाहिए.। इसी का 

*ना[म सामाजिक शिक्षा दिया गया है। केन्द्रीय सरकार की योजना में सामाजिक शिक्षा : 
"के लिए ७ करोड़ ५० लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा राज्य सरकारों के अपने 
निजी कार्यक्रम हैं | 


स्त्री शिक्षा 


: हमारे यहां स्त्री-शिक्षा बहुत कम है। यद्यपि यह. बात सही है कि स्त्रियां 
“स्वाभाविक रूप से शिक्षक ओर नर्स के काम के लिए ज़्यादा योग्य हैं, फिर भी , 


हे 
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: उन्‍हें पुरुषों की तरह शिक्षा के मामले में तमाम “सुविधाअ प्राप्त होनी चाहिएं>।. यह-समभा 
गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में यहां तक कि विश्वविद्यालयों में भी स्त्रियों को कुछ 


न कुछ धन्धा सीखने: का मौका देना चाहिए । 


शिक्षकों का वेतन आ्रा्दिं 

शिक्षा बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी समझा गया है. कि वतमान समय में शिक्षकों 
को जो वेतन दिया जाता है, उसकी वृद्धि हो तथा उनके काम करने की अ्रवस्था की 
उन्नति हो । 
पंचवर्षीय योजना में इस बात की सिफारिश की गई है कि राज्य सरकारें जहाँ 
तक हो सके दूसरी सेवाओं में प्राप्त होनेवाले वेतन को दृष्टि में रखते हुए शिक्षकों: 
का वेतन बढ़ावें। इसके अलावा उनको ओर भी सुविधायें देने की सिफारिश की 
गई है । यह समझा गया है कि बच्चों को स्काउट आन्दोलन तथा राष्ट्रीय केडेट कोर 
में शरीक होना चाहिए। सच तो यह है कि “अपना काज आप करो? इस कार्यक्रम में 
छात्र कर जगह अपने इलाके की सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं और अन्य उपयोगी 
काय कर रहे हैं | छुट्टियों में ऊँचे दर्ज के लड़के ऐसे काम कर ही सकते हैं | एक प्रस्ताव यह 
भी हे कि १८ और २१ साल के बीच प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से ६ महीने से एक 
साल तक कोई न कोई उपयोगी श्रम करना चाहिये । 





अध्याय १० 


है 
सेवा और सुधार 

पहले ही बताया जा चुका है कि हमारा देश एक लोकतन्त्र है। उसके संविधान 
में सब को समान अधिकार दिये गये हैं । पर परिस्थिति यह है कि हमारे देश में करोड़ों 
लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं । ऐसे लोगों में ५ करोड़ 
हरिजन हैं | कुछ ऐसी परिस्थिति रही है कि हमारे हरिजन भाइयों को शिक्षा का मौका 
. नहीं मिला । ओर भी कई बातों में वे पीछे रह गये हैं । इसके अलावा वे गरीब भी हैं। 
ऐसी हालत में केवल काग्गजी तौर पर उन्हें समानता देने से कोई काम नहीं बनता था। 
इसलिए इस बात की व्यवस्था की गई है कि जल्दी से जल्दी ऐसे काम किये जाय॑ं, जिनसे 
वे सचमुच समान हो जाय॑ं। केन्द्रीय सरकार ने इस काम के लिए १४ करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की है। इस घन से यह प्रयत्न किया जायगा कि उन्हें शिक्षा की अधिक 
सुविधायें दी जायं ओर उनके लिए मकान बनाये जायं। भूतकाल में उन्हें शिक्षा नहीं 
मिली, इसी के फलस्वरूप अ्रब उन्हें मुफ्त शिक्षा और प्रोद्योगिक प्रशिक्षण देने की 
व्यवस्था की गई है इसके अलावा यह भी प्रयत्न है कि सरकारी सेवाओं तथा व्यापार 
ओर उद्योग धन्धों में उन्हें अधिक से अ्रधिक संख्या में नौकरियां दी जायं | यह समझ 
लिया गया है कि उनका पिछुड़ापन मुख्यतः आर्थिक कारणों से है, और शिक्षा की 
_ कमी के कारण ही आर्थिक ज्ेत्र में वे पीछे रह जाते हैं। इसी कारण सरकार उन्हें जल्दी 

से जल्दी आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रही है । 


ध्रे 


... -«हरिजनों _ के अतिरिक्त करीब... १....करो ड़. ८०-- लाख आदिवासी “या ..श्रनुसूचित 

उपजातियों के लोग हैं। कुछ लोगों के अनुसार तो ये ही भारत के आदिवासी हैं। ये 

लोग बम्बई; मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आर झआसाम के जंगली इलाकों में 

फैले हुए हैं ।...सैकड़ों वर्षों से ये एक ही ढंग से चले भरा रहे हैं, ओर इनके काम के तरीके 

आंदि बाबा आदंस के ज़माने के हैं.।- ली । 38 

. -- >्यह समझ लिया गया है कि इनको «आगे बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि 

इनकी आशिक हालत सुधारी जाय | इनके इलाकों में अब तक सड़कों की और याता- 

यात के साधनों की कमी थी.। इसको सुघारा जा रहा है। अ्ज्ञान के कारण ये बहुत से 

रोगों के शिकार होते रहे हैं, जैसे मलेरिया, कुष्ठ ओर चर्म रोग । अब सरकार यह प्रयत्न 

कर रही है कि इनको आधुनिक ढंग से ऐसे रोगों से बचाया जाय | इसके अलावा इनके 

कई इलाकों में पानी की जो कमी है उसे दूर कर उन्हें ताजा पानी पहुँचाने की योजनायें 

चालू कर दी गई हैं। अ्रब तक उनके इलाकों में केवल पादरी या धर्म-प्रचारक ही थोड़ी 
शिक्षा का. प्रचार करते थे, और बे भी एक उद्देश्य लेकर जाते थे, पर अत्र यह चेष्टा 
“की जायगी कि उनके यहाँ ऐसे विद्यालय तथा अस्पताल आदि खोले जायं॑ जिनका किसी 
- विशेष प्रचार से कोई सम्बन्ध न हो | 

76320 समाज कल्याण 

_.. हरिज़न और आदिवासी तो ऐसे पिछुड़े हुए लोग हैं जिनके पिछुड़ेपन का आ्राधार 

सामाजिक या ऐतिहासिक है । पर कुछ ऐसे पिछुड़े हुए लोग हैं जो किसी न किसी 
«शारीरिक कमी के कारण -समाज के ऊपर भारस्वरूप बने हुए हैं। इनके बारे में भी 
-कुछ, होता . ज़रूरी था । एक तो ऐसे लोगों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाना ज़रूरी 
है, - दुसरे उनमें. आत्मसम्मान् पेदा. कर उन्हें सुखी नागरिक बनाना है। इसीलिए 
सरकार ने. यह. तय - किया है कि ऐसी .सब संस्थाओं को मदद दी जायगी जो अन्धे, 
>बहरे, यूँ गे, लंगड़े तथा अन्य ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने में सहायता 
5 ७७। 50 ४ 5 75 यतीस और गरीब बच्चे - 

” हमारे यहाँ ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माता-पिता इतने गरीब हैं. कि वे उनंकी 
देख-रेख नहीं कर सकते । ऐसे लोगों की देख-रेख करना और उन्हें बुरे मांगे से बचाना 


छत 


सरकार का काम है । यतीमों के लिए तो यतीमखाने हैं जिनमें उन्हें शिक्षा दी जाती है, 
पर जो बच्चे अपने घरों में रहते हुए भी: मां-बाप की गरीब्री के कारण न तो शिक्षा ही 





प्राप्त कर सकते हैं और न पुष्टिकर खाना ही खा सकते हैं, उनकी सहायता के कई: 
तरीके हो सकते हैं। ऐसे चच्चों को सबसे पहले तो मुफ्त शिक्षा दी जानी: नचाहिए, 
फिर उन्हें विद्यालयों के अन्दर मुफ्त दूध दिया जा सकता- है। जिन: छोटे बच्चों की. 
मातायें मजदूरी या काम करने के लिए, अपने बच्चों को छोड़कर बाहर जाने के <लिए, 
मजबूर हैं उनके बच्चों की देख-भाल के लिए शिशु-शालायें खोली जा सकती हैं. इसकी: 
व्यवस्था की गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत धीरे-धीरे सीखते हैं-। साधारण विद्या- 
लयों में ऐसे बच्चों की शिक्षा सम्भव नहीं, पर घेय रख कर सिखाने और :पढ़ाने-पर। ये- 
समाज के उपयोगी सदस्य हो सकते हैं। जो भी संस्थायें इन' क्षेत्रों में काम कर रही हैं; 
सरकार उन्हें मदद देगी । ः 5 पति कछाछफ़ कि 


5: 


अ्रध्याय ११ 


कोई बेकार नहीं रहेगा 


_ कुछ लोगों की धारणा में सबसे सुखी अवस्थां वह है, जब कोई काम न हो, पर 
असल में सबसे सुखी वह जाति है जिसमें सब अपनी योग्यता के अनुसार काम करते 
हों और उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार सब चीज़ें मिलती हों। हमारे देश में स्वतन्त्रता 
से पहले किसी को यह ख्याल नहीं था कि कितने लोग बेकार हैं ओर कितने लोगों को 
काम मिलता है | बात यह है कि योजना का अ्रभाव था, ज़ोर केवल इस बात पर था कि 
अंग्रेजी शासन कायम रहे, बाकी कोन मरता-जीता है, इसकी उस सरकार को कोई परवाह 
हीन थी। ; 

इस कारण स्वतन्त्र भारत में बहुत से लोग बेकार पाये गये। बेकारी कोई अच्छी 
चीज़ नहीं होती | बेकारी से जो बेकार है उसको तो हानि होती ही है, पर दूसरों के 
लिए भी तरह तरह के खतरे पेंदा हो जाते हैं। खतरे का रूप केवल यही नहीं होता 
कि बेकार आदमी भूख की ज्वाला से कोई जुर्म कर श्रेठेगा, बल्कि खतरा यह भी होता 
है कि कहीं बेकार आदमी कम दाम पर काम करना स्वीकार न कर ले जिससे किजो 
लोग इस समय काम पर लगे हुए हैं वे बेकार हो जायं | इसलिए लोकतन्त्र का यह कतंब्य 
है कि वह प्रत्येक पुरुष और स्त्री को काम दिलावे | 

यों तो हमारे यहाँ धन्धे बराबर बढ़ रहे हैं, और उसमें काम भी बढ़ गये हैं, पर 
हमारी आराबादी उससे भी अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिससे समस्या को सुलभभाना कठिन 
हो जाता है। आबादी बढ़ने के कारण बेकारी बढ़ती है| गंत ५० सालों में हमारी 
आंबादी ५२ फीसदी बढ़ी हे यानी जहाँ पहले १०० आदमी थे वहाँ अब १५२ हो गये 
हैं। समस्या का रूप अब यह है कि यदि हमारें यहाँ खेती, उद्योग घन्चे तथा अन्य 
काम आबादी से अधिक तेजी से बढ़ते हैं, तब तो बात ठीक है, नहीं तो बड़ा खतरा पैदा 
हो जायगा | इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारी ग्रावादी अधिक न बढ़े । 

पंचवर्षीय योजना का कोई अर्थ ही नहीं होता यदि उसके फलस्वरूप हमारी 
बेकारी नहीं घटती | यों तो वेकारी को लुप्त कर देना ही हमारा लक्ष्य है, पर ५ वर्षों में 
जो बाग, कुएँ और सड़कें बनेंगी, पड़ती और कांसवाली ज़मीन का उद्धार होगा, गाँव 
की दस्तकारियों तथा धन्धों की इद्धि होगी, उनसे ज़रूर ही वेकारी बहुत कुछ घटेगी । 


६६ 
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शहर की बेकारी तो इस प्रकार से घटेगी कि शहरों में नये-नये कारखाने खोले जायेंगे, 
नये बैंक खुलेंगे, और रेल, तार, जहाज़ आदि की सेवायें बढ़ेंगी | ज्यों-ज्यों पंचवर्षोय योजना 
आगे बढ़ेगी त्यों-त्यों बेकारी का भूत भी हमारे सिर पर से उतरता जायगा इसमें कोई 


सन्देह नहीं । है 





घ्८ 


अ्रध्याय १२' 


कठिन परिश्रम से सफलता 


हमने बराबर इस पुस्तिका में कहा है कि हमारा देश बहुत गरीब है | पर साथ ही 
साथ हमने बराबर यह भी कहा है कि सरकार इस मद में इतने करोड़ और उस मद में इतने 
करोड़ रुपये खच करने जा रह हे | कुल मिला कर ५ सालों में २,०६६ करोड़ रुपये खर्च 
किये जायेगे | व 

स्व्राभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर जब हम इतने ग़रीब हैं, तो हम 
इतने करोड़ रुपये खर्च केसे कर सकते हैं। इसलिए यह बता देना ज़रूरी है कि इसमें से ७३८ 
करोड़ रुपये केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों के खजाने से प्राप्त होंगे | सरकार यानी केन्द्रीय सरकार 
ओर राज्य सरकारें मिल कर ४२० करोड़ रुपये कर्ज़ लेंगी । 

इसके अलावा हमारा पोंड पावना है| बात यह है कि गत महायुद्ध के ज़माने में 
हमने अंग्रेज़ों को माल और सेवाओं के रूप में बहुत कुछ दिया था। उस समय उनका दाम 
नहीं चुकाया गया था | इस प्रकार इंगलेंड हमारा कज़ंदार है। उस कज़ की रकम में से इस 
बीच में हमें २६० करोड़ रुपये मिल सकते हैं । 

इसके अ्रतिरिक्त गत दो वर्षों में विदेशी सरकारों से हमें १५६ करोड़ रुपये मिल 
चुके हैं | इस प्रकार कुल मिला कर १,७०४ करोड़ रुपये हो जाते हैं, फिर भी हमें ३६५ करोड़ 
रुपये प्राप्त करने हैं | यह आशा की जाती है कि हमें यह रकम विदेशों से कज़ के रूप में 
मिल जायेगी, पर यदि किसी कारण से यह रकम नहीं मिली तो फिर सरकार मज़बूर होकर 
आर टेक्स लगायेगी तथा कज़ लेगी । जनता को चाहिये कि वह इस बात को भली भांति 
समभ ले कि इस प्रकार जो टेक्स लगेगा वह एक तरह से उसी प्रकार का होगा जेसे हम 
अपना पेट काट कर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और भविष्य के लिए. खच्च करते हैं, या 
उनके लिए जीवन बीमा कराते हैं। योजना के लिए, हम पर यदि कोई टेक्स लगाया जाता है 
तो वह भविष्य के भारत के लिए एक प्रकार का सामूहिक बीमा होगा | जो व्यक्ति जीवन- 
बीमा कराता है, उसे स्वयं एक भावुकतापू्ण आनन्द के अतिरिक्त कोई आनन्द नहीं मिलता | 
पर अपनी जाति की भावी श्रेष्ठता के सम्बन्ध में आश्वासन मिलना और यह अनुभूति रखना 
कितनी बड़ी बात है कि हम अपने देश के भविष्य के निर्माण में हाथ बँठायेंगे ) यह टेक्स 
तथा कज़ सोलहों आने हमारी भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए होगा और यह केवल 
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एक व्यक्तित या परिवार के कल्याण .के लिए ,.बीमा नहीं बल्कि सारी जाति के लिए 
बीमा होगा । | ८ 32.32, चअओ पर 

किंसी भी हालत में हमें अपनी योजना तो पूरी करनी ही है. | यदि व्॒तमान पीढ़ी को 
अगली पीढ़ियों के लिए, कुछ त्याग करना पड़े तो आशा हे कि लोग उसे खुशी से कबूल 
करेंगे । किसी भी हालत में देश को अब पिछुड़ा हुआ रहने नहीं दिया जा सकता | हम 
चाहते है कि हमारा देश केवल नाम के ल्विए स्वतन्त्र न हो, बल्कि उन्नत देशों की अगली 
कतार में हो। इसके लिए योजना का सफल होना बहुत आवश्यक है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया उसे पढ़ कर कोई यह न कह बेठे कि अब उसका कुछ 
काम नहीं रहा, देश तो हर हालत में उन्नति करेगा ही क्योंकि उसके नेतृत्व की बागडोर 
तगड़े ओर सही लोगों के हाथों में हे जो किसी भी बात से अपने लक्ष्य से च्युत नहीं हो 
सकते | पर नहीं, यह बात गलत है । पंचवर्षीय योजना या उसके साथ होनेवाले सारे 
काम तभी सफल हो सकते हैं जब प्रत्येक व्यक्ति इसमें हाथ बँटाये। फिर हम जो चाहते 
€ वह होकर ही रहेगा ऐसी कोई बात नहीं । रास्ते में बहुत बड़ी बाधायें हैं ओर जो नहीं 
वे पैदा हो सकती हैं। प्रथम प्रयत्न में सारी सफलता न तो .किसी को मिलती 
है, न हमें मिलेगी | बड़े काम ठोस सेवाओं और कुर्बानियों की नींव पर ही 
होते हैं । जब कोई बड़ा काम उठाया जाता है, तो लोग उसके प्रारम्भ को 
देख कर हँसते है | जब महात्मा गांधी ने या उनसे भी पहले अ्रन्य देशभक्तों ने पहले-पहल 
स्वराज्य का नारा लगाया था, तब बहुत से लोग उन पर हँसे थे । ये समभते थे कि ब्रिटिश 
साम्राज्य के पंजों से छुटकारा पाना असम्मव है। उनमें विश्वास का अभाव था। उन 
लोगों ने गलत तरीके से इतिहास पढ़ा था। उनकी आंखें केवल वतंमान तक ही जाती थीं, 
दूर भविष्य का स्वप्न उनकी आंखों को नहीं छू पाता था, इसलिए वे वर्तमान यानी अपना 
वतंमान बनाने में ही लगे रहे | उनमें त्याग की भावना नहीं थी, बे तपस्या के जादू में 
विश्वास नहीं करते थे, इसी कारण वे डरपोक रह गये । पर दूसरे लोगों ने साहस किया, 
त्याग और तपस्या की | 

आज हम स्वतन्त्र हैं| यह स्वतन्त्रता किसी जादूटोने के कारण हमें नहीं मिली, 
बल्कि लाखों व्यक्तियों के त्याग और तपस्या के कारण हमें यह स्वतन्त्रता मिली हे । 
साहस ओर विश्वास ही वह जादूगोना है जिससे सारे काम बनते हैं ओर असाध्य 
सिद्ध होता है। जेंसा कि हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा था--“हमारी यह योजना एक 
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विशाल योजना है| जिसके अन्तगत देश में होनेवाली असंख्य कारवांइयां ह। पर हमें जो 
दृष्टि आगे लिए जा रही है वह इससे मी विशाल है। यह एक दृष्टि है जो साहस, 
आशा आर युक्‍क्तिसंगंत' आ्राशावांद से अनुप्राणित है। हम अपने देश तथा अपनों सें 
विश्वास रखे |?! 
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